# श्रीविश्वनाथो जयति £% 
श्रीधर्मकल्पन्नुम । 
( सत्यार्थंविवेक ) 


हितीयखण्ड सम्बन्धी विज्ञापन 


धभंकल्पद्रुमके द्वितीय खण्डका यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है । भगवतु- 
पूज्यपाद महषि स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज प्रभुके सुयोग्य शिष्य पूज्यपाद स्वामी दयानन्द- 
जी महाराजद्वारा लिखित और सम्पादित धमंकल्पद्रुम नामक महान ग्रन्थ वस्तुतः सनातन 
धर्मविषयक कलम अर्थात कल्पवृक्ष ही है । यद्यपि भगवान्‌ व्यासने अपने अठारह पुराणों 
तथा उपपुराणोंमें विविध प्रकारसे सनातनधर्मके अंगप्रत्यंगोंका जनसाधारणके बृद्धिगम्य 
बनानेकेखिये विविध आख्यायिकाओंके :रुपमें वर्णन किया है, परन्तु आधुनिक समयके 
मनुष्य-समाजको उन्हें अध्ययन करने तथा मनन करनेकेलिये अवकाश नहीं है। उसका तो 
अपने तथा अपने पोष्यवर्गके भरण-पोषणके प्रयासमें ही जीवनका अधिकांश बहुमूल्य समय 
व्यतीत हो जाता है। भले ही आजकलके बुद्धिवादी लोग ईइवरकी सत्ताको न मानते हों 


क्योंकि परमेश्‍वर उनके वेषयिक बुद्धका विषय नहीं है, किन्तु मृत्युको तो वे भी इनकार नहीं > हु 


कर सकते हैं और यह भी प्रत्यक्ष है कि, इस संसारका सारा वेभव, ऐइव्य, प्रियजन, स्वजन_/ 


और सम्वन्धी कोई भी मृत्युके समय जीवके साथ नहीं जाता है, परन्तु उसकेद्वारा किये 


हुए शुभ या अशुभ कर्म विना अपना फल भोगाये कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। , 


इसी सत्यको गोस्वामी सन्त तुलसीदासने कहा है कि-- 
कर्म प्रधान विइवकरि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा ॥ 


जगतुमें देखा जाता है कि, बड़े पुण्यात्मा एवं धामिक नर-नारी भी अनेक प्रकारके 
कष्ट भोगते हैं, यह देखकर यह स्वाभाविक प्रश्‍न उठता है कि, ऐसे पुण्यात्मा नर-नारी भी 
क्यों कष्ट भोगते हैं ? इस प्रश्नका सरल उत्तर यही है कि, वे जो कष्ट भोगते हैं, वह उनके 
पूर्व जन्माजित पाप कर्मोका ही फल है। इस जन्ममें जो वे पुण्य संचय करते हैं, उसका 
सुखरूपी फल उन्हें अगले जन्ममें मिलेगा । कर्मके फलदाता परमेश्वर बड़े ही त्यायशील 


हैं, इस कारण पापी लोग भी अपने अजित पुण्यका फल सुख यहाँ भोगते हैं। हम मनुष्यों , 


जेसे क्रुद्ध होकर शत्रुतावश सर्वेश्वर परमात्मा किसी जीवके पुण्यके फलके उपभोगसे उसको 


कदापि बंचित नहीं करते हैं । 
© RY है चिरवां > 
धमंका पालन करनेसे ही नर-नारी अपने चिरवांछित फल सुखको प्राप्त कर सकते हे 


हिन्त धर्मका विषय इतना सूक्ष्म और दुरुह है कि, जनसाधारणकेलिये अपनी बुद्धिसे उसको 
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ह पाना और धर्माधमंका निर्णय कर पाना असम्भव है। भगवतृपूज्यपाद बे 
श्रोवभूषित महषि स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराजप्रभु अपने योग्यतम शिष्यद्वारा धर्मकल्प- 
द्म नामक ग्रन्थका प्रणयन करवाया था । निष्पक्ष व्यक्तिको यह अवश्य मानना पड़ेगा 
कि सनातनधमंका ऐसा ग्रन्थ जिसको. विश्वकोष कहना अत्युक्ति नहीं होगा । भगवत्पुज्य- 
पाद अनन्त श्रीविभूषित महर्षि स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराजप्रभुने इस धर्मके इस महान्‌ 
विश्वकोषका भारतधर्म महामण्डल प्रधान कार्यालयके शास्त्रप्रकाश विभागद्वारा प्रकाशित 
करवाया था । 


कालके प्रभावसे वतंमान समयमें जनसाधारणकी रुचि धमकी ओर नहीं है, तथापि 
जब यौवनका उन्माद निवृत्त हो जाता है, जब इस जीवनके अन्तरुपी मृत्युकी छाया दिखायी 
देने लगती है, तब मनुष्योंको धमं और परमात्माका स्मरण प्राय: आता है । ऐसे जिज्ञासुओं- 
की धर्मसम्बन्धी जिज्ञासा धमंकल्पद्रुमसे अवस्य तृप्त होगी । धमंसम्वन्धी -ऐसा ग्रन्थ हिन्दी 
भाषामें अबतक प्रकाशित नहीं हुआ है। आशा है धमंप्रेमी नरनारी इससे उचित लाभ 
उठायेगें । 


कागज तथा प्रकाशन सम्बन्धी महघंताके कारण इसका मूल्य १०) रखना पड़ा है। 
मंत्री 
कु ह श्रीमारतधर्ममहामएडल 


प्रधान कार्यालय लहुरावीर, वाराणसी-१ 
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प्रथमसशुल्ला् में साधारण धस्मं का साधारण स्वरूप ओर उसके अङ्गो 
का विस्तारित विवरण कर चुके हैं। इस सघुल्लास में साधारण धस्स से 
विशेष धम्मं की विशेषता और निशेष धम्मो फा रहस्य वर्णन किया जाता 
है। पुज्यपाद सहषि भरद्राजजी ने कहा है किः-- 
थारणाद्धम्म 
अभ्य॒द्यकरः सत्वप्राधान्यात्‌ ) 
कम्माऽवसाने निःश्रेयसकरः शक्तिमत्वात्‌ । 
नियन्तृत्वात्ताइरप्यं धम्मेस्य । 
विश्व ब्रह्माण्ड तथा उसके सब अद्धों को घस्मं हो धारणा करता है इस 
- कारण उसको घम्मं कहते हैं। जीव धम्में के प्रभाव ते क्रसश्ः उच्चति को 
प्राप्त होता है। धस्सं सत्त्वगुणबद्धंक है इस कारण जीव क्रमशः धस्स को 
उन्नति हारा अपने में सत्त्वगुण बढ़ाता हुआ अभ्युदय अर्थात्‌ उन्नति को प्राप्त 
`, करता है । घम्मं का पूर्णाधिकारलाभ होने पर जब कम्मं का अवसान 
_ होतां है तो जीव को कैवल्य की प्राप्ति होती है। घम्मंही एकमात्र विश्वक्षा 
` “नियामक है इस कारण घम्मं हो श्रोभगवान्‌ का स्वरूप है । घम्मं में ओर - 
"श्रीभगवाव्‌ में कुछ भेद नहीं है ऐसा कह सकते हैं । 
ह यह साधारण धम्मं को साधारण ऐसी शक्ति का हो कारण है कि घस्मं- 
दाक्ति के प्रभाव से जोव क्रमशः उद्धिज्ज से स्वेदज, स्वेदज से अण्डज, 
अण्डज घे जरायुज ओर पुनः मनुष्यधॉनि को प्राप्त हो जाता है। विइवनि- 
यन्ता परमेश्‍वर के नियामकरूपो घस्मं के प्रभाव से विशवनियाप्रक साधारण 
_ धम्मंशक्ति के बल से उद्धिज्ज को अनन्त योनियों से जोव स्वेदज को | 
` प्रोनियों में पहुंचता है । उज्ज योनि में केवल एकमात्र अन्नमय कोषका | 
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विकाश था, उस समय सत्त्व गुण शी एक ही कला प्रकाशित हुई थी। नष 
जीव घस्मं को ऊद्धं करनेवाली शक्ति के प्रभाव से आगे बढकर स्वदज 
पोनि घें पहुंचता है तो उसमें अन्नमय ओर प्राणमय दोनों कोष का वि 
काहा होता है, उत्त समय सत्त्वगुण की दो झलाके विकाश होने से स्वेदज 
योनियों के जीवों में कुछ ओर हो चमत्ड्वार देखने में आता ह । तदनन्तर 
जीव क्रमशः घम्मं की अदमनीय शक्ति से स्वेदज योनि से अण्डज योनियं 
के राज्य में पहुंचता हे, उस समय घम्मं के ही बल से अ्र्नणय घ्राणसय ओर्‌ 
मनोमय इन तोन कोषों के विकाश होने से उत्तमें सत्त्वगुण की तीन कला 
का विकाश हो जाता हे । हत्पदचात्‌ जोव अण्डज योनि से जब जरायुज योनि 
के राज्य में पहुंच जाता है तो घम्मं ही के बल से जीव में अन्नसय, घ्राण- 


भय, मनोमय ओर विज्ञानमय, इन चारों कोषों का विकाश होकर सत्त्व | 


गुणको चार फला का विकाश हो जाता हे । अन्त में जीव शोभगवाच की 
नियामक घम्मंशक्त के हो प्रभाव से अपने आप हो रूनुप्प योनि में पहुंच- 
कर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय, इन पांचों कोषों 
के. विकाश का मनुष्य देह प्राप्त करके पुणं जीव बन जाता हं । मनुष्य में पांचों 
कोषोंका विकाश हे इसो कारण मनुष्य आनन्दसय कोष के विकाश छा. 
प्रत्यक्ष लक्षण हास्य का अधिकार प्राप्त करता हे । मनुष्य के सिवाय ओर 
कोई जीव आनन्दप्रकाशक हास्य. नहीं छर सकता हे । मनुष्व में पञचकोष 
का साधारण विकाश हे व सतुष्प सें सत्त्वगुण की पांच कला विकसित हुई 
हैं इस कारण मनुष्य पणं जोव हं । मनुष्य घें पुणंता हं इस कारण मनुष्य ' 
घर्म्माधर्भविचार करने में समर्थ हे । मनुष्य घे पर्णंता हं इस कारण सनुष्प 
ज्ञानका अधिकारी हे । मनुष्य में पुणंता हे इस कारण मनुष्य पाप पुण्य- 
भोग का अधिकारी होता है। मनुष्य को पणंता का अधिकार दियायया हं . | 
इस कारण साथ हो साथ उसको पाप पुण्य भोगने का घ्रातिभाव्य ( जिसमे 
वरी ) दिया गया हे । मनुष्य से इतर जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उदज 
योतियो के और और सब जोव केवल अपने अपने ब्रह्माण्ड की ब्रह्माण्ड- 
चारिका साधारण घस्मंशक्ति के प्रभाव से क्रमश: अपने आप ही अपनो अपनो 


ह ` प्रकृति के अनुसार उत्तरोत्तर जन्म लेते हुए स्वभावतः मनुष्य की योनि से 


नड 


ह... ` पहुँच जाते हैं । वे पराधीन हैं, इस कारण ब्रह्माण्डप्रकृति उनको अपने अपने 
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अधिकार के अनुसार क्रमशः आगे बढ़ादेती है । परन्तु सनुष्य पञ्चकोष के 
लब अधिकारों छो प्राप्त करके स्वाधीन बन जाते हैं। मनुष्य स्वाधीन होने 
के कारण अपनो अपनो इच्छाज्षक्ति को चलाकर अवनी अपनी नवोन इच्छा 
के हारा स्वाधीनता के साथ आहार निद्रा भय दँथुनादि कम्मो को करने सें 
समर्थं होते हें । इसी कारण अनुष्ण प्रातिभावय ( जिम्मेवरी ) छो प्राप्त. 
करके पाप पुण्य के अधिकारी होते है । अन्य जीवों में घस्मं का ऊद्ध व- 
गाली स्रोत बेरोकटोक आगे फो बढ़ता रहता हे । अनुष्ययोनि थें वह ऊद व- 
गाली धस्स फा स्रोत नियमित घम्सं करने से जारी रहता है परन्तु अघस्मं 
करने से रकजाता हे । यदि मनुष्य शाख और शुर की सहायता से अथवा 
राजदण्ड और सभाजदण्ड के भथ से अपने में धर्म्मराधस्म दोनों की पृथ- 
कता समझता हुआ केवल धम्मं का हो अबलम्बन रखता हो तो उससे जो 
अविरुद्ध अभ्पुदयकारी घम्मंप्रब्ाह णा सो बराबर समानरूप से बना रहता 
है । तब मनुष्य क्रमशः असभ्य से ` सभ्यजाति, अन्त्यज से शाद्रजाति, गाद से 
वेइयजाति, वंश्य से क्षन्रियजाति ओर क्षत्रिय से ब्राह्मणजाति सें पहुंच जाता 
है। इसी प्रकार मनुष्य क्रमशः धम्मं के बल से सत्त्वगुण बढ़ाता हुआ वि- 
दरात्‌, शास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञानो ओर आत्मज्ञान बनकर सुक्तिपद को क्रमशः 
प्राप्तकरके कृतकृत्य हो जाता है। जिस सनुष्यजाति सें बर्णा्रस धस्मं की 
सुव्यवस्था नहीं है वे भी साधारण घस्भंके बळ छे अभ्युदय प्राप्त करसकते हैं। 
विशेष धम्मं का रहस्य कुछ विशेष हो है। इसी कारण श्रीमहाभारत में 
सगवात्‌ वेदव्यासंजी ने कहा है कि :-- 


यं पृथगधम्मचरणाः पृथगधम्मफलेषिणः 

पृथगृधम्मः समचन्ति तस्मे ध्माऽऽत्मने नमः ॥ 
- . धम्मं का महत्त्य विशेष धम्मं के स्वरूप से हो विहोषरूप से प्रकट होता 
है इस कारण वेदव्यासजो ने कहा है कि पृथक्‌-प॒थक घस्संफल की इच्छा 
करनेवाले साधक जिसको पृथक-प॒थक धम्मं के आचरण से उपासना 
करते हैं उस घम्मंस्वरूप अगवान को नमस्कार है। शीमह।भारत के इस 
महावाक्य के हारा विशेष धम्मं का स्वरूप ओर विशेष घम्मं का महत्त्व 
सली भाँति प्रकट होता है। साधारण घस्मं से विदोष धस्स की महिमा _ 
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अपार है, क्योंकि जीव दिशेष धम्मं के साधन द्वारा हो अपने अपने अधि- 
कार को भूमि पर खड़ा रहकर अपनी उन्नति कर सकता है। जिस प्रकार 
पुथिवो पर चलनेवाला मनुष्य 'यदि जल में तैरने के समान पुरुषार्थ करे 
तो वह विफलमनोरथ हो नहों होगा किन्तु उसका सब शरीर अबसादग्रस्त 
होगा ओर छिल जायया, उसी प्रकार यदि अल के ऊपर मनुष्य तैरने का 
पुरुषार्थं न करके यदि चलने लगे तो इब जायगा । ठोक उसी उदाहरण 
के अनुसार अपने अपने अधिकार के अनुसार विशेष चम्मं का साधन सस- 
झन उचित हे । यदि स्रो पुरुषधम्मं को पालन करना चाहे तो वह दिफल- 
मनोरथ हो नहीं होगो बल्कि पतित हो जाययो । उसी प्रकार पुरुष यदि पु- 
रुषधम्म को छोड़कर स्त्रोघम्मं के पाल्न करने में यत्न करे तो विफतषकाम हो 
नहीं होगा किन्तु संसार में उन्मादग्रस्त कहावेगा। यदि संन्यासी अपने 
निवृत्तिधम्मं को छोड़कर गृहस्थ के प्रवृ्तिधम्मं को पालन करने के लिये 
यत्न करता हुआ कामिनी-काञचन का संग्रह करेगा तो अवश्य हो पापग्नस्त 
होकर अधोगति झो प्राप्त करेगा । उसी प्रकार घदि कोई गृहस्थ अपने 
गाहंएथ्यघम्मं को छोड़कर यतिधर्मं को पालन करने लगे तो वह विफल- 
-सनोरथ ही नहीं होगा बल्कि कत्तंध्यच्युत होने के कारण पापग्रस्त होगा । 
इस महावाक्य का तात्वय्यं यहो है कि जिसको पुव्वंकस्म, और वत्तंमान 
प्रकृति ओर प्रवृत्ति ओर अधिकार के अनुसार जेते धम्मं करने का अव- 
सर प्राप्त हुआ है उसीके अनुसार बह जीव विशेष धम्मं का आश्रय लेता 
हुआ अभ्युदय प्राप्त करे तभो ठोक है । नारी को नारोघम्मं पालन करते 
हुए, पुरुष को पुरुषघस्मं पालन करते हुए, संन्यासी को संन्पासघस्मं पालन 
करते हुए ओर गृहस्थ को गृहस्थधम्मं पालन करते हुए अग्रसर होने से 
हो उनके धर्म्मोच्तति और साथही साथ आत्मोन्नतिके पथसें बाधा नहीं होगी। 


जी स्यृतिशास्त्र घे साधारथ धम्मं के दस उपादध ऐसे कहे हैं कि जिनके 
पालन करने से पृथिवी भरकी सब मनुष्यज्ञाति, और सब घस्मं और. उप- 


RE 


धर्म सम्प्रदाय कल्याण को प्राप्त करसकते हैं। मनुसंहिता में लिखा है कि :- 


शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रिय निग्रहः । 
आ धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धम्मलक्षणम्‌॥ ` 
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धृति, क्षमा, दम, 'अस्तेय, शोच, इन्ब्रियतिग्रह, घो, विद्या, सत्य, अक्रोध, 

थे दस धस्थं के लक्षण हैं। अर्थात्‌ थे दसों ऐसी सवं घम्मं से अविरुद्ध और 
उन्नत धस्सवृत्तियां हैं कि इनके द्वारा नर नारी, प्रबुत्तिसागंगाली निवृत्तिसारंगामो 
आय्यं जाति अनार्यं जाति, सभी समानरूप से घरं प्राप्त कर सकते हैं, इसे 
सन्देह बहीं । परन्तु इन्हीं साधारण धस्मंवृत्तियो को जब विशेष धर्स्माधि- 
फार से मिलाया जायगा तो स्पष्ट ही प्रतीत होगा कि साधारण स्वरूप. इन 
बृत्तिषों छा कुछ भी हो बिशेष अधिकारियों के अधिकार के साथ इनके 
प्रत्येक के स्वरूप में कुछ बिलक्षणता आजायगी । - पतिके साथ सहमरण को 
इच्छा करनेवाली सती पत्नो को घृति घे ओर पुत्रवात्सल्यशुक्ता शिशु के पालन 
चे नियुक्ता साताको घृति में बड़ा आरी अन्तर होगा। उसो प्रकार कस्मंकण्ड 
में प्रवृत्त ऋत्विक्‌ ब्राह्मण को फम्संपरा घृति और फर्म्मकाण्डविसुख चतुर्था- 
_श्चमी यति को कम्मं से विभुखकारिणी घृति में आकाश पातालक्षा अन्तर - 
होगा 7 दण्ड के महत्त्व को जाननेवाले कर्तव्पपरायण राजा के निकट दोषी को - 
बण्ड देते समय क्षसावृत्ति का बल उस नरपति के चित्त में गोण हो जायगा, 
परन्तु हानि लाभ सुख दुःख आदि हन्दों से अतीत मुक्तात्मा संन्यासो के 
निकट क्षमावृत्ति का पुणं स्वरूप सदा ही जाज्वल्यमान रहेगा । मानसिक 
तप के साधन में. तत्पर वानप्रस्थ आधमी अथवा संन्यासाअमो विना दम 
के साधत किये कदापि अपने आधमधस्मं को रक्षा नहीं करसकता परन्तु 
कूटनोतिषरायण एवं राजशासन घें तत्पर राजा यदि शत्रजय की चिन्ता 
को छोड़कर केवल मानसिक तप के अभ्यास घें तत्पर हो 'तो वह राजा 
अपने राजघम्मं से च्युत होगा । ब्राह्मण के अस्तेय घे और वैद्य के अस्तेय में 
आकाश पातालसा अन्तर होगा । ब्रतपरायण ब्राह्मण ओर आपद्ग्रस्त रोगी 
के शोच में अवश्य ही विशेष व्यवघान रहेगा । स्त्रीत्यागी यति के इन्द्रियः 
निग्रह में ओर सहर्धासणोरत गृहस्थ के इन्दियनिग्नह में विशेष भेद रहेगा 


इससे संन्देह हो क्या हैं । सकाम साधक ओर निष्काप साधक. को शास्त्रानु- , 
गसन करानेवालो घो में विशेष अस्तर पडेगा । प्रथम ज्ञानभमि के अधिकारी | 


ज्ञानो व्यक्ति ओर सप्तम ज्ञानभूमि के अधिकारी ज्ञानी व्यक्ति के आत्मसाक्षा- 2 
कार में अनुमान ओर प्रत्यक्ष कासा महात्‌ अन्तर रहेगा, इसमें सन्देह हो. ; 
क्या हो सकता हे । महाभारत मे कहा है किः-- त 
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४७२ शौसत्याथ विवेक 
सत्यं भूतहितं प्रोक्तं न यथार्थाऽभिभाषणस्‌ । 

हसो प्रकार परमपुज्यपाद परमाराध्य श्रीभगवाद्‌ व्यासदेबजीने कहा है कि 
प्राणिमात्र का जिसके द्वारा हित हो बही सत्य है, यथाथ घोळना ही केवल 
सत्य नहीं हो सकता है । यदि यही सत्य का लक्षण है तो अवस्थासेद ले 
सत्य के स्वरूप में अवइय हो भेद पडेगा । ओर एसी प्रकार जगत्‌ के कल्याण 
चर्म्म को रक्षा ओर सत्य की रक्षा के लिये आवश्यकीय छोघ ओर साधारण 
अक्रो अवस्था दोनों ही घम्मंवुद्धि के कारण होंगे इसमें सन्देह नहीं । 
पुष्वंकथित विचारों से यही सिद्ध हुआ कि ये दस धस्संवृत्तियां साधारण 
धम्म के दिचार से सब अधिकारियों के लिये साधन करने योग्य होने 
पर भो बिशेष विशेष देश काल ओर पान्न सें इनकी उपयोगिता में 
अन्तर पड़ जायया इसमें सन्देह नहीं । और एक उपाङ्ग विशेष विशेष 
देश काल पात्र में विशोष धर्म्माधिकार को प्राप्त करके कंसे रूपान्तर को 
प्राप्त हुआ करता है इसका कुछ विवरण, “धम्मं” नामक अध्याय में पहले 
हो कहा गया है साधारण घस्मं का कोई अंग हो अथवा उपागों में से 
कोई उषाङग हो, विशेष विशेष देश काल पान्न में उनकी दावित व प्रयोग 
सें तारतम्य हुआ करता है। इसी कारण विशेष अधिकार प्राप्त विशेष 
घस्मं अति कठिन ओर परम आवश्यकीय है। उसके अधिकार समझने में 
कठिनता होतो है ओर विना विशेष घम्मं के साधन किये धर्म्समार्ग सरल 


नहीं हो सकता । इसो कारण भरीभगवात्‌ चेदव्यालजी ने धर्म्म को नसं 
करते समप दिरोष घर्म्मात्मक स्वरूप को हो नमस्कार किया है। क 


घर्म्मरहस्य ओर धम्मंवेचित्य समझाने के लिये साधारण धस्सं, विशेष 
घर्मं ओर असाधारण घम्म इन तीनों को लक्षण और उदाहरण के साथ 
बिस्तारित समझाना उचित होगा । जगन्नियन्ता श्री भगात्‌ के जगन्नि- 
यासक आज्ञारूप से सव्वंजीवहितकर व सव्वंजीव-उच्चतिकारी जो नियम है 
वही साधारण धस्म्रंपदवाच्य है । विशेष विशेष अधिकारी के उपयोगी 


. पृथक पृथक्‌ देश काल पात्र के उत्नतिवद्धंक जो नियम हैं वे विशेष धस्मं 


कहाते हैं। ओर जब विशेष घर्मं का अधिकारी अपनो विशेष धस्म को ` 
छोड़कर अनल पुरुषार्थं के द्वारा कोई असाधारण. फलकी 
करे. तो उत्त दक्षा जो घस्मंसाधन होता हो उसको असाधारण 
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धस्स कहेंगे। उदाहरणस्थल पर नारीजाति का धस्मं विचारने योग्य है। 
श्रीपुज्यपाद सहाषि भरद्वाजजी ने कहा है कि :--- 


यांगपरः पुरुषक्षम्मः 
तपःप्रधानों नार्याः । 


यज्ञश्रधान पुरुष धर्म ओर तपोधस्संप्रघान स्त्रीजाति का धम्मं है । 
इससे यही सिद्ध हुआ फि पुरुषजाति के जितने घसं बताये गये हैं वे सब 
यज्ञलक्षण से संयुक्त हैं ओर स्त्रीजाति के जितने धर्म निश्‍चय किये गये 
हैं सो सब तपधर्समुलक हैं। स्त्रीजाति के सब धर्म तपघर्चंमलक्क केले 
हैं इसका विस्तारित विचार आगे किया जायंग।। स्त्रीजाति के धर्म्मो के 
वणन करते ससय वेद ओर शास्त्रों में स्सृतिकारों ने. यह कहा है कि स्त्रो 
जाति की स्वतन्त्रता कथो भी नहीं हो सकतो क्योंकि स्वतन्त्रता आजाने से 
तप की रक्षा नहीं हो सकती । इसी बिज्ञान के अनुसार आदर्शं सती स्त्र के . 
लक्षण वर्णन करते समय शास्त्रों में ऐसा कहा गया हे. कि स्व्वोत्तस सती 
स्त्रो वह कहावेगी कि जिसकी धारणा इतनी हढ हो कि वह सती स्त्री 
पृथिवों भर के सब पुरुषों को स्त्रीरूप देखे और अपने पति को ही परुषरूप . 
देखे । उससे नीचे दर्ज को उत्तण सती वह कहावेगी कि जो सब पुरुषों को 
पुरुषरूष देखने पर भी अपने से बड़े आयु के परुषां को पितारूष, अपने 
से समान आयु के पुरुषों को भऋराताष और अपने से छोटी. आय के 


` . पुरुषों को पत्ररूप देखतो हुई केवल अपने पति को ही पतिरूष में देखा करे। . 


. सध्यम सतो वह कहाती है कि जो घस्मं के भयते सनको भी पविश रख 
सके। ओर अधस सतो वह  फहातो है कि जो लोकलांज ओर सदाचार के 
विचार से अपने शरीर की ही पवित्रता रक्षा.करने छै समर्थ हो । इस प्रकार 
_ से सतीत्वधम्मं का पालन नारीजाति के विश्येष घम्मं व्हा. उदाहरण है । 
इस पवित्र घम्मं के पालन करनेवाली सीता .और सावित्रो आदि प्रातः- | 
स्मरणीया स्त्रियों का नास पुराणों थे मिलता है । असाधारण धस्स के उवा-. 
हरण में. प्रोपदी का उदाहरण ग्रहण करने योग्य हे । द्रौपदी घटनाचक्र से 
नारोजाति का पुव्वंकथित विशेष घस्मंपालल करने से असमर्थ हुई थो. 


' परन्तु योगियों को भी 'दुलंभ प्रबल घारणा के साधन द्वारा वहुन्यांच | 
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पति की सेवा करके भी शरीर और मन से पातिव्रत्य धम्मं का पालन कर 
सकी थो, और प्रबल पुरुषार्थ द्वारा एक पति छी सेवा करते स्य दुसरे 
पति का पतिसम्बन्ध का आभास तक अन्तःकरण बे आवे न देने से प्रातः- 
स्मरणोया बन रहो है। रस्था-बलात्कार का दृष्टान्त जो पुराणों थे पाथा 
जाता है दह नारीजाति के साधारण धम्मं का हष्डान्त है । कुबेर ओर 
रावण दोनों भ्राता थे। रावण त्रिलोकजयी सञ्राट्‌ ओर कुबेर पराजित 
व्यक्ति होने पर भी, जब रावण रम्भा अप्सरा को पकड़ने फो चला, तब 
रम्भा अप्सर7 रावण के सब प्रलोभनों का त्यागकरके रावण को रोकती 
रहो ओर उसने यही कहा छि में वेश्या होने पर भो आज की रात्रि के लिये 

तुम्हारे भ्राता कुबेर झी वरण की हुई हुं अतः आज में तुम्हारी भ्रातुबध हूँ, . 
इस कारण अगम्या हूं । रम्भा वेश्या होने से सतीधम्मंवालन की सव्वंथा 
अयोग्या होने पर भो नारीधम्मं के साधारण अंग के पालन करने थे 
समां हुई थी । साधारणघम्मं, विशेष धम्मं ओर असाधारणधस्स इन 
तोनों झा विज्ञान अतिजदिल है इस कारण किसी एफ ही चरित घें तीनों 
घम्मं दिखाने के लिये पुनः यत्न किया जाता है। महषि विश्वामित्र का 
चरित्र स्मरण करने योग्य हे । विश्वामिन्नजी का राजधम्मं विशेष घमं है। 
आपरकहाल सें विइवामित्र का कुकुरमांस तक ग्रहण करके शरीररक्षा करना 
साधारण घम्मं हे ओर प्रबल तपस्या द्वारा एक ही जीवन में असाधारण 
योगशक्ति के द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण हो जाना असाधारण धम्मं को परा- 
दम भेदो “हत गुहायास्‌,, । साधारण मनुष्य इन 
म भेदों को समझ नहों सकता है इसी कारण स्मृत्यादि घम्मंशास्त्र द्वारा 

स्ताररूप से घम्म ओर अधस्स का निर्णय किया गया होत: 

अत्ताधारण धस्स साधन करने का मोका असाधारण तोर पर असा- 


_ घारण व्यक्तियों में कदाचित्‌ हुआ करता है। अक्त ) 
अवसर विशेषधस्सं के अधिकारियों को कभी ह कत 


क्योकि विशेष घम्मं का अधिकार अति 3 
EE अतिविस्तृत : 
कः ओर यथायंरूप से अपने अपने यथायोग्य अधि सवती ना 5 
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बट he 4 35777 ल 
साधारणधर्म से जीव यद्य पि छल्याण-प्राप्त कर सवते हैं परन्तु उसमें प्रकृति 
प्रबृत्ति ओर अधिकार यथायोग्य विचारणोय न रहने के. कारण उसका 
अधिकार भ्रभरहित, भयरहित और निश्चित फलदायी नहीं है। ` उदाहरण. 


` के द्वारा सलझ कते हैं कि तपःप्रधान तारी घस्सं होने के कारण सतीत्वधन्मं 


के उपदेश हारा प्रत्येक स्तनी छो स्वर्गं और सोक्ष को ओर अग्रसर किया 
जा सक्ता है जोर ऐसे उपदेश द्वारा भय, रम ओर विफलता की कोई 
भो सम्भाबना नहीं है, दुसरी ओर एक असती बुद्धिसती इन्री को योग 


' ओर ज्ञानमागं द्वारा अभ्युदय ओर निःश्रेयल की ओर बढ़ा सक्ते हैं परन्तु 


यह साधारण घम्म स्त्री जाति के लिये साधारणतः भय, रस और कठिनता 
से युक्‍त है, इसमें सन्देह नहीं । 
पृथिवी भरे जितने उपघम्मं हैं उनमें साधारण घस्सं का लक्षण तो 
पाया जाता है परन्तु विशेष घम्म॑ का विस्तारित अधिकार केघल सनातन 
वेदिक धस्सं में ही पाया जाता है । वंदिकधम्मं साधारणधम्मं क्के पुणं विज्ञान 
ओर विशेष धम्मं के अत्यन्त सुक्ष्म विचारों से पुर्ण है इसी कारण वेदिक 
धम्मं अभ्नान्त, तब्वं अंगों से पुर्ण ओर सवंलोकहितकर है। सम्प्रदाय, 
पन्थ और उपधस्सं में इस प्रकार के धस्मंविचारों का केसा न्यनाधिक सं. 
'बन्ध होता है सो अन्य सथुल्लास सें. विस्तारित रूप से दिखाया जायगा, - 
परन्तु यह तो इस समय इहना ही उचित है कि अन्य उपधस्मों से विशेष 


: धम्मं का कुछ भी विचार न रहने के कारण उनमें अधिकार और अधिकारी- 
` भेद, वर्ण ओर आश्रम्मभेद, स्वर्ग और सुक्तावस्था का भेद, नर ओर नारी 
_ के प्रातिभाव्य ( जिम्सेवरी ) का भेद, आचार और आध्यात्मिक लक्ष्य 


का भेद इत्यादि सुक्ष् विज्ञान फे विषय हैं ही नहों। जैसे गड़रिया एक ही 
लाठी से सब भेड़ों को हांकता हं उकी प्रकार उक्त उपधर्स्मों के आचाय्यों 
ने एक हो प्रकार के नियमों से सब अधिकारियों को एक हो मागं पर च- 
लाने का यत्न छिया है। चाहे बालक हो चाहे युवा हो ओर चाह वृद्ध 
हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो चाहे निब्ब॑ल हो चाहे बलवान हो, चाहे 
रोगो हो चाहे नीरोग हो, सब्र को एक प्रकार का पथ्य देता ओर एक 
ही चाल में सबको चलाने का यत्व करना जिस शकार सुफल नहीं प्रदान 
कश्सक्त उतो प्रकार विभिन्न प्रकृति प्रबृत्ति ओर अधिकार के अधिकारियों 
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के लिये एक हो प्रकार का शर्स्माचार कदापि सुफल देनेबाला नहीं हो 
सक्या । सनातन घम्मं को पुर्णता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह 
विशेष घम्मं की सर्य्यादा को भली भांति समझता है और अलग अलग 
अधिकार, अलग अलग अधिकारों, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग 
प्रवृत्ति ओर अलग अलग साधकों के लिये यथायोग्य तप, कस्म, उपासना 
ओर ज्ञानाधिकार का निहेंक्ष घड़े सुषम विचार के साथ करता है। एक 
हो धर्म्मानुशासन सब अधिकारियों के लिये कदापि उपयोगी नहीं हो 
सक्ता । इसका सबते प्रबल प्रमाण यह है कि थोड़े ही विचार से थह सिद्ध 
होता है कि एक हो धम्मं विभिन्न अधिक्ारियो के लिये कहीं घस्मं ओर 
कहीं धर्मरूप में परिणत हो सक्ता है! इसो कारण जिस धस्स सम्प्रदाय 
में विशेष धम्मं की व्यवस्था न हो वह धमं सम्प्रदाय बिलकुल असस्पुणं 
है इसमें सन्देह नहीं । सनातन धमं में साधारण धर्म कर अधिकार गौण 
ओर विशेष धर्मं का अधिकार ही मुख्य माना गया है। इस कारण सनातन 
घम्म पुणं ओर सवंजीवहितकर हैं । 


वणंघम्मं ओर आश्रमधर्म विशेष धस्स॑विज्ञान फी भित्ति पर निर्णोत किये 
गये हैं ओर वर्णाअमधम्मं स्वाभाविक भी हैं। ये सब बातें विस्तुतरूप से 
आगे के अध्यायों में दिखाई जायंगो । इसी प्रकार पुरुषधर्म ब नारीध्म 
के विशेष घम्मं के अधिकार सें आकाश पाताल कासा अन्तर है । राजघम्मं 
व प्रजाधम्मं से दिन व राधि कासा भेद हे । ये सब विशेष धम्मं को बातें 


विस्तुतरूप से अगले अध्यायों में बताई जायंगी । अब केबल इन विशेषषस्मों 


के कुछ कुछ संक्षेप उदाहरण लेकर यह दिखाया जाता हे कि एक विशेष 


घम्मं कहों घम्मं होकर जीव फी उन्नति का कारण होता है और अन्य देश 


काल पाच पाकर वहो विशेष घम्मं दुसरे समय पर अधस्मं बनकर उस 
अधिकारी को अवनति का कारण होता है। मनष्य समाज की रीति व ल 


पर समालोचना करने से तुरन्त ही सिद्ध होता हे कि प्रत्येक ननुष्यसमाज घें 


कुछ लोग यदि विशेष रोति पर विशेष घम्म के अधिकार को पालन करते 
हुए कोई सेवा घम्म, कोई कृषि वाणिज्य धम्म, कोई राज्यपालन धम्मं और 
कोई आध्यात्मिक उपदेशप्रवानादि धस्स अलग अलग रूप से पालन न 
करें तो मनुष्पतम।ज जीवित हो नहों रह सक्ता है। ऐसी दश्चा में जो 
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क्षत्रिय राज्यरक्षा, प्रजापालन आदि बिशेषधस्मं के अधिकारी हैं उनको 


यदि राजनीति की शिक्षा, युद्धविद्या की शिक्षा ओर प्रजापालनप्रवत्तंक 
घम्मंशास्त्र आदि फानुन छो शिक्षा न दी जाय और उनको उनका यह बि- 


' शेष घम्मं छुड़ाकर ब्राह्मण फा विशेष घर्मं बताया जाय तो वे क्षत्रिय वर्ण 
के मनुष्य अपने अधिक्षार से गिर जायंगे और अघम्मं के अशिकारी होंगे । 


और साथ ही साथ जिल मनुष्यज्ञाति सें ऐसे विपरीत आचरण करने 
वाले मनुष्य जन्संग वह मनुष्यजाति अधःपतित हो जायगी। क्षत्रियधस्सं 
रजःसत्त्वप्रधान होने के कारण तिरस्कार परस्कार राजदण्ड आदि द्वारा 


प्रज्ञा का पालन करना ओर युद्ध द्वारा देश व राज्य को रक्षा करना आदि 


उसका स्वाभाबिक घम्मं है । दूसरी ओर ब्राह्मणजाति का घम्मं केवल सत्त्व- 
प्रधान होने के कारण तप का अभ्यास करनः, अध्यात्मविद्या को उन्नति 
करना, विद्या पढून! ओर अन्यक्को पढ़ाना ओर धस्संका प्रचार करना इत्यादि 
है जो उस जाति का विशेष घम्मं हे । इस दशा मे यदि किसी मनुष्यजाति के 


सब क्षत्रिय ज ह्ाणघम्म के विशेष घम्मं का पालन करने लगें तो वे अन्यध- 


स्साबलस्बी क्षत्रिय अपने कत्तव्य से च्युत होकर अघम्सं सम्पादन करेगे ओर 
उनकी जाति भी गिरज्ञायगी । यदि किसी देश का शवितशाली राजा घस्मं- 
प्रचारकों के त्रमपु्ण उपदेश द्वारा प्रजाशासन छोड़ दे ओर त॑पःस्वाध्याय 
करने लगे व अपने क्षन्रिय-अहङ्कार को छोड़कर दूसरे से भोख सांगते लगे 
तो अवइय ही पतित हो जायगा । एक ओर भगववान्‌ के दिये हुए प्रजापा- 


_ लनरूपी अधिकारों को छोड़ देने से अपने कत्तव्य से च्युत होने के कारण 


देवीकोप का पात्र होगा ओर दसरी ओर अपने अभ्यासविरुद्ध, प्रकृति- 
विरुद्ध व संस्कारविरुद्ध विशेषधस्मों के पालन करने में यत्न करने से अवश्य 
ही पूर्णमनोरथ नहीं हो सकेगा । तप करना, अध्यात्यदिद्या का प्रचार करना, 
अहङ्कार छोड़कर भिक्षावृत्ति करनी इत्यादि जिसके संस्कार सं नहीं है और 
जिसने बालकपन से ऐसा अभ्यास नहों किया है वह यदि उक्त विशेष धसंका 


' एकाएक पालन करने लगे तो कदापि वह उन ब्राह्मणों को तरह सफलकाम 


नहीं हो सकेगा जिन्होंने उक्त विशेषधमं का संस्कार पूर्वजन्म से प्राप्त किया 


हे ओर अब भी बालकपन से उन विशेषधम्मो का अभ्यास कर रहे हैं। - 
फलतः वह क्षत्रिय नुप एक ओर अपने धमं को छोड़ देने से पतित होणा - 
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ओर दसरी ओर ब्राह्मणधम्मं को यथावत्‌ पालन करने सें समर्थ न होकर 
अकृतकायं होगा । और अन्य ओर जिए जाति छा राजा राझधर्म से पतित 
होगा उसको प्रजा उच्छुद्धल व राजद्रोही बन जायगी ओर कमश वह राज्य 
शत्रुओं के अधोन होकर पराधीन हो जायगा। इस विचार से यही सिद्ध 
हुआ कि क्षन्नियों के लिये कषात्रधम्मं विशेष धम्मं है ओर ब्राह्मणों के लिये 
बराह्मणधम्मं विशेष घम्मं है। और ब्राह्मणधम्मं प्रशंपनीय ब उत्त्ष होने पर 
भो, क्षत्रिय जाति के लिये. वे सब विशेष घम्म अधाःसंरूप हैं। वर्णधर्म का 
एक दृष्टान्त दिया जायगा। अब आश्मघम का एक दृष्टास्त दिया जाता 
है । संन्यासआश्रम झा एक विरोष धमं अन्य आश्रमों के लिये पुजनीय और अति 
प्रशंसनीय है इसमे सन्देह नहों । गृहस्था प्रबृत्तिमुलक ओर संन्यासाषस 
निवृत्तिमूलक होने के कारण संन्यासाअम गृहम्थ के लिये पुनीय हं 
इसम भो सन्देह नहीं हे । परन्तु जो गृहस्थ संन्यासाश्रम का अधिकारी 
नहीं हे, जिसमे विषयवासन! बनी हुई हे, वह यदि अपने संन्यासी गुरुको 
नकल करने लगे तो अवश्य ही पतित हो जायगा। कामिनी ब क्वाञ्चन 
का एकदस त्याग कर देना, केवल अध्यात्मशास्त्र का चिन्तन करना और 
र हा न में हो मत्त लगाना ये संत्यासाभ्रम केविशेष 
घमा सें से हे । दूसरी ओर धस्मं से घन कमाया, धन छा चय 
ख्रोसेवा करना, अथंशासत्र का भो चिन्तन जदाः हेवन 
स्वजनों के पालन व उपकार करने का यत्न करना इत्यादि गृहस्थ के वि- 
शेष घस्पं के प्रधान अङ्ग हैं। ये सब गुहस्थ के विशेष घस्मं संन्यासाधस के 


विशेष घम्मो' से सम्पुणं विरुद्ध हे । अतः 
लचा स्यायो हे । अतः गृहस्थ शिष्य यदि अपनो अ- 


होगा । अर्थशास्त्र का 


अथंसंग्रह न र 
र आतच कक गहस्था्म का धम्मं पालन नहीं कर सकेगा और 
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सब विशेष घस्मं यज्ञप्रधान और स्त्री के सब विशेष धम्मं तपःप्रधान माने 
गये हैं । इसी कारण बर्णाअस के सब घम्म प्रधानतः यज्ञमूलक हें ओर 
सतो के सब विश्ञेइधस्सं तपोसुलक हैं। इसी कारण सन्ततिहीन गृहस्थ 
यदि सन्तान की इच्छा से अधिक विवाह करे तो वह पलित नहीं हो सक्ता 
परन्तु सतो स्त्री सनसे भी पुरुषान्तर फी चिन्ता करने से तत्क्षणातु पतिता हो 
जायगी । इशंनशास्त्र ने यह सिद्ध किया है कि स्त्री पुरुष के साथ पिलने 
पर तब पुर्णता को प्राप्त होती है । इसी कारण स्त्रीजीव का स्त्रीजन्म बराबर 
ही होता रहता है । जब तक वह स्त्री सतोधस्मं को पुर्णरीत्या पालन करतो हुई 
च सतीघम्मं के अनन्य पतिप्रेम के कारण अपने पुरुष की चिन्ता करती हुई 
पतिलोक (पञ्चरलोङ) घे पहुंचशर पति के साथ तम्मय न हो जाय तब तक 
चह स्त्रो जन्मान्तर सें पुरषरूप होकर कदापि जन्म ग्रहण नहीं कर सक्ती है। 
यही पातित्रत्यरूपी विशेष घम्मं की पुणंता हो स्त्रो को पुरुषतन्मयता प्राप्त करा- 
कर, उसको जन्पान्तर में पुरुष शारीर प्रदान कराती है। इस पुरुष तन्मयता- 
रूपी सतोधम्मं के विरुद्ध जो जो आचार स्त्री करेगो उनसे वह अवश्य हो 
पतित हो जायगी। पुरुष जित्त प्रकार बहु स्त्री संग्रह कर सक्ता है उसी प्रकार 
स्त्रो यदि पुरुषान्तर ग्रहण करने को इच्छा करे, पुरुष जिस प्रकार स्वाधीन 
रूप से जीवनयात्रा निर्वाह कर सकता है उसी प्रकार स्त्री यदि स्वाधोन यः 
स्वेच्छाचारिणो हो जाय तो बह अवश्य ही पतिता हो जायगी । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि पुरुष का विशेष घम्मं उन्ततहोने पर भो यदिस्त्रो अपने विज्ञे- 
षबम्मं को छोड़कर पुरुष के विशेषधम्मं के पालन करने चें तत्पर हो तो बह 
अवश्य ही पतिता व पापग्रस्ता हो जायगो। इस प्रहार से विशेष विद्येष 
अधिकारी यदि अपने अपने विशेष बिशेष अधिकार के अनु तार विशेष 
धस्मों का पालन न करके अन्य के अधिकार सें चलने का अभ्यास करेंगे 
तो अवइ्य ही पतित हो जायंगे । केवल विशेष विशेष अधि हार के अनुसार 
विशेष धम्मं के पालन करते से हो मनुष्यों की अविरुद्ध उच्च ति हो सक्तो है। 
वेदोबत सनातनघम्पं के अतिरिक्त जितने घम्मंसस्प्रदाय, घम्मंसत, घस्सं- 
पन्थ ओर उपघम्मं आदि जगत्‌ में प्रचलित हैं वे सब असम्पुणं हे । छन 
में साघारणधम्मं के विज्ञान का रहस्य प्रकट नहीं है और न उ नसे विशेष 
धम्म को महिमा प्रकट हुई है। आय्यंशास्त्र के अनुसार सनातनघम्पं ईदवर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ही नत डे १ पु % £ ७ “१ ७ १. 


६७ श्रीसत्याथंविवेक 


न 


7) Dn sR 
की नाई नित्य, सवंव्यापक मर सवंजीवहितकारी है । सनातन धस्स के 
अनुसार धम्मं को सृष्टि का नियामक नित्यस्थित नियम करके माना गया 
है। सनातन घम्मं के अनुसार घम्मं उसी महाशक्ति का नाझ हे कि जिसके 
बलसे यह ब्रह्माण्ड स्थित है, जिसके बल ते ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अ- 
पनेः ब्रह्म ण्ड में सृष्टि स्थिति लय करने में समर्थ होते हैं ओर जिसके बल 
से'जीव:उःडूज्ज योति से प्रारस्भ करके क्रमशः मनुष्य होता है ओर तद- 
नन्‍्तरः विशेष घम्मं के पालन द्वारा क्रमशः उच्चत होता हुआ ब्रह्मपद में मिल 
कर मुक्त होजाता है । सनातन घम्मं के अनु सार पृथिवो भरके कोई घम्सं- 
सम्प्रदाय, कोई घर्पंसत, पन्थ या उपधस्मं उपेक्षा के योग्य नहीं हैं क्योंकि 
विशेष धस्मं को सररर्पादा सनातन घम्मं में सबत्ेे अधिक है। सनातन 
घस्सं के अनुसार साधारण घम्मं के अज्भों ओर उसके उपाळ्ों का अधिकार 
अपने अपने देश काल के अनुसार पृथिवी के सब मनुष्य प्राप्त करके 
अभ्युदय को प्राप्त कर सक्ते हैं। सनातनघम्मं के अनुसार विशेष घस्मं 
के हारा अपने अपने अधिकार के अनुसार स्त्री पुरुष, ज्ञानो अज्ञानी, आय्यं 
अनार्य्य, बालक वृद्ध, सात्त्विक पात्रव तामसिक पात्र, सभी यथावत्‌ 
उपयोगो साधन प्राप्त करके मुद्तिमागं में अग्रसर हो सक्ते हैं। सनातन 
घम्म में दुसरे घर्म्मं को निन्दा करने की न रीति है और न श्रवसर रक्खा 
गया ह । यह सतातनधम्मं हो हे कि जो चार वर्णो के विशेष घस्मं से, 
चार आश्रमों के विद्वेष घम्मं से, प्रुषधम्मं व नारीघम्मं के विशेष घर्मं 
से, आय्यंजाति व अनाय्यंजाति के विशेष धम्मं से और प्रवृत्ति व नि- 
वृत्ति के विशेष घम्मं से पूर्ण है। सन!तनघम्मं में साधारणधम्मं का सबं- 
लोकहितिकर विराट्‌ अद्वितोय स्वरूप जेता भलो भांति प्रकट हे उसी प्रकार 
सनातनघम्मं में विशेष धम्मं को अनन्तता प्रकट करके सब प्रकार के अधि- 
कारियों का कल्याण साधन [कया गया हे । यही सनातनधम्सं का महत्त्व हे 
ओर इस से सनातनघम्मं को पुर्णता सिद्ध होती है। 
तृतीय समुल्लास का प्रथम अध्यास समाप्त हुआ । 
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वर्णधस्म क्या वस्तु है? जातीय जीवन फी सब्र प्रकार को उन्नति के साथ 
वर्णव्यवस्था झा किसी एकार का सम्बन्ध है वा नहीं ? वर्णव्यवस्था प्राचीन 
है या किसीकी कपोलकल्पना वा नवीन है? इसको प्राचीन समझकर रखना 
चाहिये या नबोन घानकर तथा देश के अथं हानि-जनक समझकर उड़ा देना 
चाहिये ? इत्यादि शंक्षाओं का निराकरण करके वर्णधर्मं का विस्तारित 
वैज्ञानिक रहस्य वर्णन किया जाता है। 
किसी चीज के रहने था न रहने फे विषय में विचार तथा सतामत 
प्रकाशित करने के पहले, विचारवान्‌ पुरुष को देखना अवश्य योग्य है 
कि उस खोज के अस्तित्व के साथ प्रकृति का कुछ मौलिक सम्बन्ध है या 
नहीं ? क्योंकि जिस चीज का सोलिक सम्बन्ध प्रकृति के राथ हे, उसका 
प्रकृति से यावद्द्रव्यभावित्थ सम्बन्ध रहता हे, अर्थात्‌ जबंतक प्रकृति 
रहेगी तबतक घह वस्तु भी रहेगी इसे कुछ भी सन्देह नहीं है । दसरा 
विचार इसमें ओर यह होना चाहिये कि उसके रहने या न रहने से क्‍या 
लाभ अथवा हानि हे ? क्योकि जिस वस्तु का सम्बन्ध प्रकृति के साथ 
- रहता है, उसके रहने से अवश्य लाभ है ओर न रहने से अवश्य ही हानि 
हें, इस वास्ते नीचे युक्ति और प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जायगा कि 


वर्णव्यवस्था प्राकृतिक है और इसके रहने वा न रहने से क्‍या लाभ : 


अथवा हानि है। जो लोग वर्णव्यवस्था फो नवोन कल्पना! समझकर, 
इसके उड़ा देने से ही देश ओर जाति को उन्नति होगी, ऐसा सोचते हैं 
वे चान्त हैं। वे सब अज्ञानमुलक प्रलाप, प्रकृति के स्वरूप को न देखने 
के ही फल हैं। त्रिगुणसयो अनादि अनन्त प्रकृति के राज्य घें गुणों के 
तारतम्य अर्थात्‌ छोटाई, बड़ाई के अनुसार, उद्धिज्य से लेकर मनुष्यादि 
देवतापर्य्यन्त प्राणी, प्राकृतिक रूप से किस प्रकार अनन्त विभायों चें बंटे 
हुए हैं इसको प्रकृति के प्रत्येक विभाय पर ठोक-ठोक संयम करके देखने 
को शक्ति यदि उत लोगों घे होत। तो वणंअस्स के विषय सें उनको इस 
प्रहार सन्देह नहों होता । यदि प्रकृति में केव धत्वपुग, केवल रजोगुण 
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अथवा केवल तमोगुण होता, तो सम्पुणं जीव एक ही वर्ण के होते, यदि दो 
गुण होते तो तीन हो वर्ण होते, परन्तु प्रकृति बें तोनों गुणों का विकास 
साथ हो साथ रहता हे, अर्थात्‌ जीव की सृष्टि ओर उनच्नत्ति'के साथ, तसो- 
गुण, रजोगुण ओर सत्त्वगुण इन तीनों का हो सम्बन्ध रहता हं, इन्हीं 
तीनों गुणों के अनुसार ही चारों उणं को व्यवस्था हं । सृष्टि छो धारा दो 
प्रकारकी हे । एक तमोगुणसे सत्त्वगुण की ओर, दुसरी सत्त्वगुण.से तमो- 
गुण की ओर । इसको व्यष्टि ओर ससष्टिसृषिट अथवा पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड 
सृष्टि भी कहते हें । पहली चारा सें जीव उन्नति करता हुआ तमोगुण के 
राज्य से घोरे घोरे ऊपर को चलता हुं । तदनुसार तमोगुण झा राज्य, 
तमोगुण तथा रजोगुण का मिला हुआ राज्य, रजोगुण तथा सत्त्वगुण का 
मिला हुआ राज्य ओर सत्त्वगुण का राज्य, इस प्रकार प्रकृति फे चार 
बिभाग होते हैं ओर इन्हीं चार विभागों में बंटे हुए जीव चार वर्ण के ळ्ह्‌- 
लाते हे । यथा-तमोगुण विभाग के शूध्॒वर्ण, तमोगुण रजोगण विभाग 
के वेइयवर्ण, रजोगुण सत्त्वगुण विभाग के क्षत्रियवणं और सर्वगण वि- 
भाग के जीव ब्राह्मण कहलाते हैं। यही जीव की उन्नति का कृप हँ । 
प्रकृति दे तोन गुण हैं, इस वास्ते यह प्राकृतिक क्रम हे। क्योंकि ये 
प्राकृतिक हैं, अर्थात्‌ प्रकृति के ( १३४०० ) बनाए हुए हैं अन्य किसोके नहीं 
इसो वास्ते जबतक प्रकृति रहेगो, उस्सके तीनों गुण अवइथ रहेंगे और गणो 
के अनुसार जीवों को सृष्टि होतो रहेगी, तबतक वणंव्यवस्या भी अवश्य ही 
रहेंगी । थे उसी प्रकार समष्टिसृष्टि सें जो धारा सत्त्वगण से तमोगण को ओर 
चलतो हें, उसमें भों नीचे आने के क्रम में सत्त्वगुण, सत्वगण रजोगण 
रजोगण तमोगुण तथा तमोगण, इन चारों विभागों के अनु तार प्राकृतिक 
जप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय तथा शूद्र, ये चार बण होंगे । तबतक इस बण: 
व्यवश्थ को कोई नहीं उठ! सकक्‍ता-। यहो तोनों गुणों के अनसार चातुदेण्य- 
का को अवश्य का मुज हें। अब इस तत्त्व को, व्यष्टि तथा समष्टिसष्टि 
के रहस्य को वर्णन करते हुए नीचे घताया जाता हे । प 


छ जन जीवसृष्टि को कहते है। जोव अवादि होने पर भो, जीव- 
"वक विकास का एक सवप हें, जितवे प्रकृति ओर पुरुष फा अतादि 
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सम्बन्ध स्थुछ जयत्‌ में प्रकट होता है। इसका विवरण आगे के समुल्लास 
के सृष्टिततत्व मै किया. जायगा, यहां पर इतना ही समझना बहुत है फि 
. -जिस समथ प्रकृति तथा पुरुष का यह सम्बन्ध प्रकट होता है, उस समय 
प्रथम जीवका फारण शरीर बत्पन्न होता है। कारण शारीर, अविद्या 
ओर उस प्रतिबिश्चित चैतन्य, इन दोनों के सेल से उत्पन्न होता है। 


यह सब प्रकृति के नोचे के राज्य में होता हे । इस प्रकार जीव के कारण. 


शरोर के उत्पन्न होते के बाद, पञ्च कर्म्मेर्ब्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च प्राण 
सन तथा बुद्धि ओर उनके अन्तगंत चित्त ओर अहंकार, इन सब सूकम तत्त्व 
से उत्पन्न सन्रह पदार्थो झे सुक्ष्म शरीर उत्पन्न होकर कारण शरोर के ऊपर 
स्थित होताहै । इसके अनम्तर प्रकृति के स्थल महाभूत पृथिवी, जल, अग्नि 
वायु ओर आकाय, हन पांचों स्थुल ब्रव्यो से सुक्म शरोर के अनुसार ही, 
उसका भोगायतनरूप स्थुल शरीर उत्पन्न होकर, सुक्ष्म शरोर के ऊपर स्थित 
होता हे । इस प्रकार स्थुल, सुक्ष्म और कारण तीनों शरीर ओर आत्मा 
मिलकर, जीव कहलाता है । प्रकृति के तीन विभाग हैं। स्थल, सूकम ओर 
कारण । इत वास्ते इन तीनों के सम्बन्ध से ही जीव का झरीर उत्पन्न होता 
है । प्रकृति त्रिगुणसयी है, यहो कारण है कि स्थुल, सूकम ओर . कारण, 
इन तीनों विभागों में तीनों गुण बत्तंबान हैं। इस प्रकार तोन शरीरघारी 
जीव प्रकृति के घेग से तमोगुण से ऊपर की ओर चलते हैं। जीव की इस 
ऊपर जानेवाली अवस्था को हो चार साग में विभक्त किया है) ओर थे 
ही चार वर्ण हैं। स्थुल शरीर, सुम शरोर ओर कारण शरीर, इन तीनों 
को लेकर ही प्रकृति पुरी होती है ओर तमोगुण से ऊपर की ओर इन 


तीनों की ही धीरे धीरे उन्नति होती है, इस वास्ते बणंधम्मं स्थूल ओर 


कारण इन तीतों शरीरों को पुर्णता से ही प्रकृति की पुर्णता है, इनमें से 
एकके भी कम होने से वह अपुणं स्थिति में रहती है। इससे पह सिद 
हुआ कि.जो लोग स्थूल शरीर को छोड़कर केवल सूकम और कारण 


शरीर के साथ ही वर्णव्यवश्या का सम्बन्ध मान लेने हैं, बे भ्रान्त हैं ओर. 


प्रकृति के विज्ञान को नहों जानते हैं, कोकि जब तीन गुणों के अनुसार 
_ तमोगुण से सत्वगुण एरु प्रकृति को उन्नति को हो चार भापों चे विभक्त 
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करके वर्णो की व्यवस्था की गई है तो इसमें स्थूल छरीर पा त्याग केले हो 
सवता है। पञ्च महाभूत थे हैं, जिससे स्थूल शरीर घनता है। यह प्रकृति 
को हो अंग है और उसको उच्चति सूक्ष्म तथा फारण शरीर के साथ ही 
हुआ करती है। यही प्राकृतिक उच्चति की व्यवस्था है इसजास्ते तीछों शरीर 
के साथ ही वर्णव्पचस्था का "सम्बन्ध हे । अब इस प्रकार तीन शरीरधारी _ 
जीद प्राकृतिक संस्कार को आश्रय धारके तमोगुण से सत्त्वभुण की ओर 
केसे बढ़त! है सो नीचे बताया जाता है। 
म्या जोदभाव प्रकट होने पर पहली योलि उज्ज अर्थात्‌ वृक्षादि की है । 
शास्त्रों में लिखा है किः -- 
= स्थावरे लक्षाउिशत्यो जलजं नवलक्षकृम्‌ । 
कमि जं रुद्र॒लक्षत्॒ पःक्षजं इशलक्षक्षस्‌ ।। 
पश्वादीनां रक्षत्रिशच्यतुलक्षत्र वानरे । इत्यादि । 
" जोव छो मनुष्य बनने के पहले चौरासी छाख योनियं भोगती पड़ती हैं, 
जिनमें स्थावर बीस लाख, अण्डज अर्थात्‌ पक्षि तथा जलचर आदि उन्चीस 
लाख, कु मग्रादि स्वेदज ग्यारह लाख, पश्वादि बानरपर्यर्यस्त चौतीस लाख। | 
इत संख्या के विषय में मतभेद भो पाया जाता है; तथापि उज्ज, अण्डज, 
स्वेदज ओर. जरायुज, ऐपो चार प्रकार की योनि लिखो हैं । जीव का सुक्ष्म 
मर कारण शरीर इन सब योनियों में तरह तरह के स्थूल शरीर को बव- 
„खता हुआ क्रमशः ऊपर को चलता है। ऐतो अवस्था थे जीव की उन्नति 
जो होनौ है, उतपें जोव का अपना कर्म्म कारण नहं है परन्तु प्रकृति 
अर्थात्‌ समण्डि कम्मं हो कारण है। जिम प्रकार नदो सें किसी बस्तु को | 
डालने से प्रवाह को ओर रो उउको गति होतो है तथा स्वथं कुछ नहीं 
.करतो, उपो प्रद्धार मनुष्य को छोड़कर सम्पूर्ण जोव प्रकृति नदी के 
- “वय कुछ न करते हुए बहा करते हैं। बाता को गोद में छोटे बच्चे क तरह. 
.स्वनावतः ऊरर को जनेवालो प्रकृति माता के गोद में सोपे हुए, ये सब _ 
जीव करे .ऊपर को ओर वलते हैं। उनके ऊपर चलते का संस्कार सः. 
: स प्रकृति का होता है, स्वयं उता नहों होता । इत वास्ते उन्हें पाप तथां 
इस के अपो नहों होना पड़ता। उनके सब काम प्रकृति के आधीन हैँ, 
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इसी चास्ते उनके फिये हुए कर्स्सोका फल एत्तको न होकर, समष्टि प्रकृति 
को होता है। सिह नित्य हिसा फरने पर भो पाप का भागी नहीं होता । 
अन्य उदाहरणों को भो इसी प्रकार समझ लेता चाहिये । अब विचार करते 
की बात है कि जीव जब उज्ज योति से ऊपर को ओर चलता है, .:तत्र 
उसके भी चार भाग होकर चार वर्ण होते चाहिये क्योंकि तीन .गुण और 
चार वर्ण सर्वन्न वर्तमान हैँ । इस थास्ते यद्यपि सनुष्येतर जों थे, अज्ञान 
और तषोगुण अधिक है, तौभी अपनी अपनी अवस्था के अनुसाद तीरों गुण 
उनमें विद्यमान हैं, इस वास्ते चारों वर्णो' का होना भी अवश्य सम्भव हूँः। 
इस व्यवस्था के अनुसार उच्िज्ज, अण्डज, स्वेदज, और पशु भी प्रत्येक 
ब्राह्मणादि चार वर्ण के होंगे । वृक्षों में जिसकी पुणंता स्थूल, , सुक्ष्म, कारण, . 
इन तीनों शरीरों में हुई है वही ब्राह्मण है। गोताजी से विभृतियों फा. बर्णन 

करते हुए श्रोभगवात्‌ ने आज्ञा को हे किः-- ` शि 


अर्वत्य; संवदक्षांणास ¦ 

वृक्षो में सें अश्‍वस्थ हूँ । बृक्षपत सम्पुर्ण शक्तियाँ जिसमें विद्यमान. हे 
ऐसा अइवत्थ वृक्ष ब्राह्मण हे । अश्वत्थ के बीज की शक्ति, उसको प्रतिष्ठा 
करने का फल, उसडी छाया की झोतलता तथा पवित्नतां आदि गुणों 
को देखने से, उसको ब्राह्मण वृक्ष मानना संथा अयुक्त. न होगां। उसी 
तरह बढ तथा बिल्व आदि पवित्र बुक्षों को भी ब्राह्मण वृक्ष कह सकते र 
क्षत्रिय वृक्ष में साल सागवान आदि दुक्षो फौ गणना हो सकती. हूँ। Fo 
कठिनता, लम्बाई, सांसारिक व्यवहारों सें पुर्ण उपयोग तर्था इतर छोट 
वुक्षो को छाया द्वारा रक्षण करना इत्यादि गुण, उनके क्षत्रियत्व को सिद्ध 
करते हैं। फल पुष्प देनेवाले सम्पुणं वृक्ष पोषण द्वारा अपना चैश्यतब 
सिद्ध करते हैं। बांस आदि बुक्ष तथा ओषधोपयोगी -बनस्पतियां आदि 
लोक सेवा द्वारा अपने शद्रत्व फो बताते हैं। इस प्रकार तमोगुण प्रधान 
होने पर भी प्रकृति में तीनों गुण रहने के कारण गुणों के अनुसारं वृक्षों 
तें भी चार वर्ण देखे जाते हैं। स्वेद अर्थात्‌ कुभि कोट आदिकों घें.भी 
इसी प्रकार चार वणं हें । जिन कोटों के शरीर सात्त्विक पदार्थो के पर- 


HIND 


माण से बनते हैं, यथा-पुष्यादिकों से उत्पन्न होनेवाले कोट, ये ब्राह्मण 
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कीट हैं। प्राणियों के रुषिर से सम्षस्घ रखनेचाले तथा फोड़ा च फुन्छी सें 
होनेवाले सब क्षत्रिय कीट हें । जो रुधिर से तथा रोगले उत्पन्न कीड परस्पर 
युद्ध कर आक्रमण करते हैं चे भो क्षत्रिय हैं। जिल कोडो के द्वारा वाणिज्य 
होता है, घे वैदय कोट हैं। जो कोट तासलिक पदार्थो से बनते हैं, वे शूत्र 
कोट हैं । जैसे विष्ठा आदि से उत्पन्न होनेवाले कोट । 

वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार अण्ड योनि में सनोमय कोष - 
का विकास होता है, इस वास्ते जिन अण्डज जीवों थे सनोसय कोष का 
विकासरूप राग ह षादि पाये जाते हैं, वे हो अण्डजों में ब्राह्मण हैं। जसे 
चक्रवाक, कपोत आदि । इन पक्षियों का परस्पर प्रेम जंगत्प्सिद्ध है। बाज 
आदि शिकारी पक्षियों को क्षत्रियों धै पणना होती है, जिनमें अन्य पक्षियों 
से युद्ध करना तथा शिकार करके अपने मालिक के वास्ते लाना आदि क्षात्र 
घम्सं विद्यमान हैं। जिन पक्षियों के पंख आदिकों से व्यापार होता है, जंसे 
कि भयर आदि ओर अण्डज कोठ, यथा-रेद्वम के छोड़े, जिनसे बहुमुल्य अस्त्र 
बनते हैं, वे वंश्यवणं के हैं। ओर श्षकुनशास्त्र मैं. जिन पक्षियों का वर्णन 
है, जैसे कि काक, गृध्र, उल्ल आदि, ये सब शद्रवणं के हैं क्योंकि इनको 
प्रकृति तमोगुणी होने से शकुनरूप से प्रकृति क्षा इङ्टित इन पक्षियों हारा 
प्रकर हुआ करता हे । 
शकुनशास्त्र का यह विज्ञान बड़ा ही गम्भीर है, जिसे अर्वाचीन प ण्डित 
बिल्कुल भूल रहे हैं। जाग्रत्‌ अथवा स्वप्न में ऐसी बहुतसो क्रियाएं हुआ करती 
हैं जिनके द्वारा भविष्यत्‌ घे होनेवाली घटनाएं प्रकट हो सक्ती हैं । स्वप्न तीन 
प्रकार का होता हैं, सात्विक, राजसिक ओर तामसिक । तामसिक स्वप्न वह 
है, जिसको चञ्चलचित्त मोहान्ध विषयीलोग देखते हैं, इसमें सब असम्भव 
तथा परस्पर सम्नन्ध-श न्य बातें देखने में आतो हैं। राजसिक स्वप्न में दिन 
में किये हुए कम्मों' का प्रतिबिस्थ रात्रि को चित्त सें दीक्षने लगता है, परन्तु 
सात्विक स्वप्न की ऐसो दशा नहीं है, उसमें भविष्यत्‌ में होनेवाली बातें | 
पहले ही से स्वप्न मं दोखने गतो हैं। जैसे किसने देखा कि उसके घर 
. में कोई रोग से पोड़ित _ हो मर गया तथा उसका मुर्दा पड़ा है, यह यदि _ 
सात्विक स्वप्न है तो अवश्य थोड़े दिनों में हो उसके-कुट्स्ब ऐसी दशा .. 
बह देखेगा । यदि किसीने चारों ओर न जका 
हि जाग का लगना, वृक्षादिकों का 


"ळव 
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जळता तथा मनुष्य, पशु एवं पक्षि आदिकों का भागना देखा हो, तो ऐसे 


स्वण् के द्वारा देश में दुभिक्षादि फी सुचना समझना । यदि किसी पर 
हाथो मोहरा करने. आवे जिलसे वह डरफर बुक्षादि पर चढ़े आदि 
देखे, तो थह स्वप्न उसे विपत्ति को सुचना दे रहा है ऐसा जाने। ये 
सब सात्विक स्वप्न के लक्षण हैं। इस प्रकार के सात्विक स्वप्न ब्रह्म 
मुहूत सें ही प्रायः देखे जाते हैं। ऐसा क्यों और कित प्रकार से होता है 
शो नीचे बताया जाता हँ । यह बात विज्ञानसिद्ध हे कि यदि किसी प्रकृति 
के साथ छि्षीप्रा सेल हो तो एक का तरंग दुसरे पर लग सकता है । यदि 
किए घर में पांच सितार एक सुर थै मिलाकर रक्खे जायं, तो एक के 
बजाने से अन्य पांचों स्वयं बजने लगते हैं, क्योंकि पांचों का तार एक 
सुर में सिला रहने के कारण, एक पर फा कस्पच हवा को कंपाकर, अन्य 
सितारों में भी क्षम्पन उत्पन्न करता हे । आज कल जो ब्रिना तार का तार 
निकला है, उसका विज्ञान तथा हिन्दुशास्त्र फे श्राद्ध फा विज्ञान भी इसी 
प्रकार है, जो कि आगे बताया जायगा। अब इसके द्वारा यह सिद्ध हुमा 
फि यदि किसी मनुष्य या जोव की प्रकृति के साथ ससष्टि प्रकृति का 
सेल हो तो समष्टि प्रकृति में होनेवाली जो घटनाएं हैं, उनका प्रतिबिस्ब 
पहले से ही उन सब जीव या मनुष्य के वित्त पर पड़ स्ता है । इसी 
वैज्ञानिक सत्य पर शकुनशास्त्र बनाया गया है। अब विचार फरने की 
बात यह है, कि फोन कोत प्रकृति पर इस प्रकार समष्टि प्रकृति का प्रति- 
बिम्घ पड़ना सम्भव हे । इसमें सिद्धान्त यह है कि रजोगुण में चाळ्चल्प 
होने के कारण, रजोगुण से मिली हुई सात्विक या तामसिक प्रवृति पर 
ऐसा प्रतिबिम्ब पड़ना असम्भव है। प्रकृति के साथ सेल या तो तसोगुण 
से या सत्त्वगुण से हो सकता है, इस लिये सात्विक स्वप्त में या तामसिक 
जीवों में हो यह बात हो सकती है। विषयी सतुष्प राज्ञसिक वा तामसिक 
-स्वप्न को देखते हैं व सात्तविक्ष निमंल् अन्तःकरण के सनुष्य ही सात्त्विक 
स्वप्न को देख सक्ते हैं। जिस प्रकार सलिन दप्पंण में किसी प्रकार का 
प्रतिबिस्थ नहीं पड़ सक्ता है, परन्तु निमंल दप्पेन में प्रतिबिस्थ ठोक ठोक 
पड़ सक्ता हुँ छत्तो प्रकार विषयी जीवों के पित्त सें प्रकृति में होनेवाली 
भविष्यत्‌ को घंटनाओं का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सक्ता, परन्तु सात्त्विक पुरुष 
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प्रकार किसी महा त्पन्न होने के | 
समय भो प्रकृति में अच्छे लक्ष रात ताचा 
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के निल चित्त सें भविष्यत्‌ में होनेबाली घटनाओं फा प्रतिबिम्ब पहले से ही 
दोखने लगता है, जिससे तात्त्विक लोग ऐसे सास्विछ स्वप्न को देखते लगते 
हैं। उसी प्रकार फाक, गुध आदि तामसिक पक्षियों के हारा भी प्रकृति का 
इहि. यत प्रकट होने लग जाता हे; अर्षात्‌ उसको तामसिक प्रकृति का सेल 
इष्ट प्रकृति के साथ तमोगुण के हारा होने के कारण, भविष्यत्‌ में होने- 
दाली घटनाएं उन सष जीवों फे द्वारा प्रकृति साता प्रकड फर देती हे और 
चे सब जीव भो तामसिक होते फे कारण प्रकृति फे इन सब इडि.गतों को 
प्रकट कर सक्ते हैं। इस लिये देश में दुभिक्ष या महाघारी होने के पहले, ' 
किछीके मृत्यु के ससय अथवा किसी पापी के जस्स के समय, फाक, गृध्र, 
उल्ल्‌, गोदड़, कुत्ते आदि जीव विकट शब्द फरने लगते हुं । इन सब जीवों 
को इन घटनाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, केवल प्रकृति माता, इनका 
केन्द्र ठोक होने से, इनके हारा घटनाओं को प्रकट करती है, जिस छो 
शकुनशास्त्र के ज्ञाता लोग जान सक्ते हैं। देवीभागवत में हस प्रकार दुनि- 
मित्त या खराब शकुन के विषय घें बहुत वर्णन झिया गया हे । यथाः- 


भगवन्‌ ? हुनिमित्तानि भवन्ति त्रिदशालये । 
बहनि भयशंतीनि पक्षिणां विरुतानि द॥ 
काका गृप्रास्तथ। रयेनाः कंकाया दारुणाः खगाः। 
रुदन्ति पिततः शब्दैरुत्काररभवनोपरि ।। 
चोचीकुचीति निनदं ळुव्वेन्ति विहगा भृशम्‌ । 
वाहनानाञ्च नेत्रेभ्यो जलधाराः पतन्त्यधः || 
. शरटानाथ जाछानि प्रभवन्ति गृहे गृहवे । 
अङ्गप्रस्फुरणाऽऽदीचि निमित्तानि सर्व्नशञः ॥ 


स्वगं में अनेक बुरे शकुन देशरहे हैं । काक, गिद्ध, ब्येनादि पक्षो मकानों 


ल शब्द कर रहे हें । अवादि वाहनों के नेन्नों में से जलघारा | 
2रही हैं! घर घर में बहुत सरट घूम रहे हैं। दा ङ्भ बहुत | 
दुनिमित्त देख रहे हैं। इसी LT 


ग प्रकासित होते हैं, जैसे भागवत सें लिखा | 
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है कि भगवान्‌ धोकृष्णचन्द्रजी संसार में प्रझट हुए थे, उस समय प्रकृति 
थें निम्नलिखित लक्षण प्रकाशित हुए थे । यघाः--- ं 
नद्यः मसन्नसलिला हदा त्रलरुहश्रियः । 
| दरिजाऽडिकुछसन्नाहस्तबरका वनराजयः । 
ववौ वायुः हुखसप्श; पुण्यगन्धवहः शुचिः । 
अस्नयश्व दविजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत ॥ 
नदियाँ प्र्न जलयुदत हो रही हैं, सरोबर हें कमल शोभा दे रहे हैं, 
बगीचे की क्यारियों में पक्षी तथा अमर नाव कर रहे हैं, स्निग्ध सुगन्ध 
. पवित्र वायु बहने लगा और ब्राह्मणों का होमारिन शान्तिपुवंक जलने लगा 
इत्यादि । ह सब शकुनशास्त्र के प्रकृति के इङ्ितके अनुसार शुभ ओर 
अशुभ लक्षण हं । इन सब बातों के जानने में था ठीक ठोक फल मिलने सें 
यदि अन्यथा हो तो इसमें शकुनशास्त्र का कोई दोष नहीं, किन्तु शकुनशासत्र 
चै पुणं ज्ञान न होने का दोष है। 
उक्त पकार से अण्डजों सें चार चरणो की व्यवस्था देखी जाती है इसी 
तरह जरायुज के अन्तर्गत पशुओं में भो ऐसे हो चार बर्ण मिलते हैं । यथा- 
तैत्तिरीयसंहिता सेः -- 


प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स झुखतस्त्रिवृतं निर- 


मिमीत तभग्निदेंवता अन्वसृजतःः'``"-'बाह्मणो 


वाइभ्यां फ5्वदशं निरमिमति तमिन्द्रो देवता अन्वसृ- 


ज्यत्‌ "``" "राजन्यो. मनुष्याणामविः पशूनां 
तस्मात्ते वीरयवम्तो "`" मष्यतः सप्तदशं निरमिः 
मीत तं विश्वेदेवा देवता अन्वसृज्यन्त "`` `-षेश्यो 
मनुष्याणां गावः पशूनां" `" ``" `सोऽम्येभ्यो भूयिष्ठा 
हि देवता अन्वसृज्यन्त 2000000000000० शूद्र मचुष्याणा- 
परः पञ्चाम" -] | 
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प्रजावति ते सृष्टि झी इच्छा करके घुख से तीन प्रकार की सृष्टि छी, 

ये तोनों ब्राह्मण सृष्टियों थीं। यथा-देवताओं सें अग्मि, भनुष्यों में ज्ञाह्मण 
ओर पशुओं में छाग, इस लिये यह सृष्टि तुख्य है। बाहुले जितनी सृष्टि 
की, वे सब क्षत्रिय हुए। यथा-देववाओं में इक, मनुष्यों सें क्षत्रिय और 
पशुओं में मेष । मध्यसे जितनी सृष्टि की, वे संव वैद्य हुए । थथा--देवताओं 
में विदवेदेबा, मनुष्यों सें वंश्य ओर पशुओं सें गो । पव ते बहुत सृष्टि की, 
वे सब शूत्र हुए । उनमें बहुत ते देव, मनुष्य और पशुओं में अदब थे । इस 
प्रकार वेद में देवता से लेकर मनुष्यों के तीचे फे जीवदय्येन्त चार बर्णो का 
विभाग क्या गया है। जीव उदज से लेकर एशु-योनिदर्य्यन्त समस्त 
योनियों में वर्ण के अनुहार स्थल, सुक्ष्म और कारण शरीर फो उत्त करता 

हुआ, अन्त सें मनुष्ययोनि को प्राप्त करता हे । 

सचुष्ययोनि में आते से लोब को गति ओर प्रकार झी हो आाती हे । 
मनुष्य के नोचे के. जितने जीव हैं, उनमें बुद्धिका विकास ब देहके प्रति 
अभिमान ओर अहंकार आदि कम होने से, वे सब प्रकृति फे विरुद्ध कोई 
काम नहीं कर सकते । उनके आहार, निद्रा, भय, संथुनादि सभी प्रकृति के 
आज्ञाचुसार हुआ करते हैं, परन्छु ननुष्ययोनि में आने से जीव की बुद्धि का 
विज्ञास होता ह व देहाभिमान तथा अहंकार बढ़ जाता है, इसलिये अमुष्य- 
योनि में आकर जोव प्रकृति के नियम के विरुद्ध आचरण करता हे । मनुष्ण | 
के आहार, तिद्रा, मैथुन सभी अप्राकृतिक हुआ करते हैं। प्रकृति का | 
प्रवाह ऊपर को झर ले जानेवाला है, इसलिये उच्धिज्ज से लेकर 
उच्च पशु यन्त जोव की गति प्रकृतिके अनुकूल होने से क्रमोन्नति 
कम ही होती हे, परन्तु मनुष्ययोनि सें आकर स्वाधीन तथा अहंकारी 
होने से, जोव जब प्रकृति के विरुद्ध चलने लगता है, तब इसकी उन्नति 
रुककर अवनति होने क्रो सम्भावना हो जातो है। जित्व झाक्ति के द्वारा 
यह अवनति रक्षकर उन्नति होतो रहे और अन्त में पर्णोन्नति होने से 
जीव ब्रह्म बन जाय, उत्त शक्ति झा नामन धम्मं है। जिस प्रकार धम्म की 
प्रकृतिक शक्ति हे के र 
अचुष्य के नीचे का जीव प्रकृति के ऊपर जानेवाले 

महि हा. आाअय करके पशुधोनि को अन्तिम सीधा पर्यस्त जाता है 
बही चम को शक्ति अब मध्यो प [ पय्यंस्त जाता ह, 
मडुप्ययोनि में जोव को अवनति को रोककर, 
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उसको ऊपर चढातो है। यहाँ धस्मं छा फाय्ये वणंधस्पं तथा मआश्रम- 
धस्संरूप से होता है; अर्थात्‌ मनुष्ययोनि के प्रारस्म से पुणं मनुष्य होने 
पर्यन्त चार वर्ण और चार आश्रम के भम्मों' को ठीक ठीक पालन करता 
हुआ सचुष्ण धीरे-धीरे एणंता छो ओर अग्रसर हुआ करता है। प्रकुति के 
स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण, ऐसे तीन अंग होने से और जीव के भो उसो के 
अनुसार तीन शरीर होने से, बनुष्यों झो उन्नति तीनों शरोरों की उन्नति 
के द्वारा हो हुआ करती हे । यही उन्नति का जो ऊपर जानेवाला क्रम है, 
उसको वणंधर्मं कहते हैं । शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण चारों बर्णो' 
के जो जो कत्तव्य शास्त्रों में बताए हैं, वे सब मनुष्य की उन्नति के क्रस के 
अनुसार हो हैं; अर्थात्‌ जो जो कर्मं जिन चणों के स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण 
शरीर के द्वारा किया जा सका है, उस वणं फे वास्ते वहो फस्सं बताया 
गया है। अपने-अपने वर्ण के अनुसार क्यं करने से जोब की उन्नति „होती 
है क्योंकि वे सब कम्मं ऋषियों ने तीनों शारीरों के बिचार से अधिकार के 
अनुसार हो रकखे हैं। भोभगवान्‌ पतञअलि जो ने थोगदशंन में लिखा है किः- 
क्लेशमूलः क्म्माऽऽशयो दृष्टाहृष्ट जन्मवेदनीयः । 

सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोगः ॥ | 

.. कर्माशय ही अविद्यादि पञ्चच क्लेश का कारण है। जो कम्मं वत्तंमान 
तथा भविष्यत्‌ जन्म में प्राप्त होते हैं, उन कम्मों' के-मूल में रहने से, जाति 
आयु और भोग उन कम्मों' के फलरूप से प्राप्त होते हैं। कस्संसंत्कार को 
शास्त्र सें तोन भागों में विभरू किया है। यथाः-- प्रारब्ध सञ्चित और 
क्रियमाण । जन्मजम्मान्तर से होते आ रहे हैं ओर लिनका अब तक उपभोग 
नहीं हुआ है, उनको सञ्चित कम्मं कहते है । वत्तंमान जन्म में जो कम्मं 
होता है, उसको क्रिपमाण कम्मं कहते हैं और सञ्चित और क्रिपमाण 
दोनों कर्स्सो' में से जो सबसे बलवान्‌ है इसलिये नह पहुले हो भोग होनेवाला 
फम्म॑ आगे होकर स्थल शारीर को बनाता है उसको प्रारब्ध कस्सं कहते 
हैं। प्रारब्ध कम्स से हो मनुष्यों को जाति, आयु व भोग मिलता है; अर्थात्‌ 
जिसका जेसा प्रारब्ध कम्मं है, वह वैसाही स्थुल शरीर प्राप्त करके, उसो के 
अनुकूल वणं में उत्पन्न होता है। उसको आयु भो उतनो हो होतो है 
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जितने में प्रारन्ध कम्पं का भोग पुणं हो सके और भोग भी प्रारब्ध के अनुसार 
हो होता है । इस्मं के सूरू में वासना रहने से एक कम्मं के ह्वार दु्तरा फस्से- 
संस्कार उत्पन्न होता है. और वह किया जानेवाला कर्म अपने-अपने अधि- 
कार और वर्ण के अनुकूल हो, तो उसके द्वारा अच्छे-अच्छे नवीन कम्मं 
सर्थात्‌ क्रियमाण संस्कार बनते जाते हैं, जिससे मनुष्य क्रमशः उच्च वर्ण को 
प्राप्त करता है। भोभगवान ने गोताली में कहा है, कि-- 
चातुवर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म्मविभागशः । 
गुण ओर एम्स के अनुसार मैंने चारों दर्णो की सृष्टि की है। इसमें 
गुणशब्द से प्रकृति के तीन गुण लेना, जिते जाति बनती है। तमोगुण, 
रजस्तमोग्ुण, रजस्सत्त्वगुण ओर छत्त्वगुण, इग्हीं चारों गुणविभागो के 
अनुसार छम्मं झा विभाग होता है; अर्थात्‌ जिसमें जिस गुण का प्राधान्य 
है; वह उसो प्रकार झम्मं करने लगता है । उसो गुण भोर कम्मं के अनुसार 
हो उसकी जाति होतो है। यह गुण और कम्मं, प्रारब्ध और क्रियसाण 
दोनों को लेकर ही होता है, क्योंकि पुवजन्मो थे जिस प्रकार इम्मं कर- 
चुका है, उसी के अनुसार प्रकृति बनती है, उसी प्रकृति अथवा गुण के 
अनुसार ही मनुष्यों को आगामी जम्म में स्थुल शरीर मिलता है और उसी 
गुण-कर्म्मानुसार ही प्रारब्ध संस्कार के अनुकूल जीव इस जन्म में कम्मं 
करने लगता है। प्रत्येक कम्मं के मूल में वासना है, इस वास्ते छम्मं के ऊपर 
कम्म बनता जाता है ओर जीव कम्मं करले में स्वतन्त्र भी है इसलिये पुवं 
कम्मं के ऊपर उन्नति भी कर सकता है । इस प्रकार दस्मो को उच्चति करते 
हुए जीव क्रमशः उच्च वर्णों' को प्राप्त करते हैं। यथा-गीता में कहा है कि: -- 
नाह्मणक्षत्रियविशां शाद्राणाञ्च परन्तप ! । 
कम्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेशु णेः }¦ 
शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराज्जवगेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमा स्तिक्यं बहयकर्म स्वभावज 
शोय्य॑ तेजो भूतिदो यु मे 
हा जा पतिदायं युद्ध वा5प्यपढायनम्‌ । 
दाच खरभावरच क्षात्र कम्म स्वभावजम्‌ ॥ 
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कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकृम्म स्तभावजम्‌ । 
परिचि्याय्मक कम्म. शुहरस्याऽणि स्वभावजम्‌ ॥ 

स्वभाव से उत्पन्न गुणो के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा गदर 

के कर्मं विभक्त किये गये हैं। ब्राह्मणों के स्वाभाविक कमं शम 


दम, तप, शौच, शान्ति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्यभाव को 
लिये हुए हैं। क्षत्रियो के स्वाभाविक कम्मं वोरता, तेज धेय्य, दक्षता, 


युद्ध सें छे न॒ भागना, दान ओर ईइवरभाव को छिपे हुए हैं। वैश्यों के 
स्वाभाविक फर्म कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य हैं। सेवा फरा झूद्रों का 
स्वाभाविक फ्स्सं है। इसी प्रकार मनुसंहिता Ey सो लिखा है । यथा : 7. 
सञ्ब॑स्याऽस्य तु सगस्य शुप्त्यर्थ स महाद्यु'तः । 
मुखबाहुरुपज्ञानां पथक्ङम्माण्यकरऽयत्‌ ।! 
अध्यापनमध्ययनं यत्रन॑ याजनं तथा। 
दानं प्रतिग्रहृश्चेव ब्राह्मणानामकण्पयत्‌ !। ; 
प्रजामां रक्षणं दानमिज्याऽभ्ययमेमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्य - समासतः ॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च। 
वणिक्पथं इसीदं च वेशस्य कृषिमेव च ॥ 
एकमेव तु द्रस्य प्रथुः कम्मं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वणानां शुश्र्षामनसूयया ॥ 


\ 


सष्हि की रक्षा फे अर्थ अपने पुल, बाहु, उर ओर पाद से निकले 


हुए चारों वर्णों को उत्पत्ति के अनुसार, प्रकृति को देखकर ब्रह्माजी 
ने पृथक्‌-पृथक्‌ कम्मो का निर्देश किया । यथा-पढ्ना, पढ़ाना, यज्ञ करना 
तथा कराना, दान ओर प्रतिग्रह, ये सब ब्राह्मणों के कम्मं हैं। प्रजाओं 
की रक्षा, दान, यज्ञ, अध्ययन और विषय में अनासक्ति, ये सब संक्षेप से 
क्षत्रियों के कस्मं हे। पशुओं को रक्षा, दान, यञ्च, अध्ययन, वाणिज्य, 
सुद लेता ओर कृषिकम्मं, ये सब वेद्यों के कस्मं हैं। तोनों वर्णों की सेवा 
वाद्रों का प्रधान कत्तंव्य इम्मं है। वर्णव्यवस्था प्रकृति के राज्य में स्थूल 
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सुक्ष्म ओर. कारण शरीरधारो | मनुष्यों की उन्नति के क्रम के अनुसार 


होने से ऋषियों ने ओर भगवान्‌ ने जो पृथक्‌ पृथक्‌ कर्मं लिखे हैं, वे भो 
उनके अधिकार के अनुप्तार हैं; अर्थात्‌ शत्र के लिये जो कर्म बसाया शया है, 
उससे यह समझना चःहिए कि शाद्र फे शरीर, मन ओर बुद्धि प्रकृति राज्य 
में अपनी उन्नति तथा अधिकार के अनुसार जितत छम्मं को कर सकते हैं, 
बहो कम्म उनकी प्रकृति और अधिकार को देखकर ऋषियों ने बाया 


है । इती प्रकार वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिये जो जो छम्म बताए 
गये हैं; जसे कि ऊपर बताया थया है, चे सभी तीनों वर्णो के दारीर, मन 


तथा बुद्ध के अनुकूल हैं क्योंकि तीनों को प्रकृति ओर अधिकार को देल 
कर हों, ऋषियों ने कम्म का निर्देश किया है। इसी लिये जिसके प्रकृति के 
अनुकूल जो कम्मं है, उनसे विरुद्ध फर्म्माचरण हठ से झरना चाहेंगे, 
तो अनधिकार चर्चा तया झब्ति पे बाहर होने के कारण, उनसे हानि 
होगी क्योंकि जिनका जितना अधिकार है, उनके लिये उतताहो करना 
उन्नति का कारण है । मनुष्य, धस्पं को शक्ति से अपदे अधिकार के अनु- 
सार, इस प्रकार कम्मं करता हुआ, वर्णो' छे भीतर होकर निम्नलिखित 
प्रकार से उन्नति करता है। यथा-शद्र यदि अपने वर्ण के कत्तव्य को ठीक 
ठोक निभाएंगे तो कई जन्मों में शूद्र प्रकृति के पूर्ण होने के बाद, अन्त सें शब्र 
पोनि को समाप्त करके, उसके ऊपर की _ वेश्ययोनि छो प्राप्त करेंगे ॥ 
वइप भो अपने वर्णानुसार कत्तव्य को यदि ठीक निभाएँगे तो वेइपयोनि 
में हो क्रमोन्नति करते हुए, अन्त में वेद्परप्रकृति पूर्ण होने पर क्षन्निय- 
योनि को प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय भी अपने अधिकार के अनुसार, ऋषिनिदिष्ड 
कम्मों को करते हुए, क्षत्रियप्रकृति के पुर्ण होने पर, ब्राह्मणयोनि को 


प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण भी ऋषियों के बताये हुए कम्मो को ठोक ठोक 


करेंगे, तो ब्राह्मणयोनि में भो क्रमोन्नति को प्राप्त होकर, कई जन्म के 
बाद, अन्त घें पुणं ब्राह्मण होकर, प्रकृति से अतोत ब्रह्मपद प्राप्त करगे । 
यही भ्रकृतिराज्य में तोन गुण के अनुसार चार वर्ण को ध्यवस्था है 
जिसके द्वारा प्रकृति के ऊपर ज्ञाने वाले प्रवाह में पतित जीव उज्ज 
योनि से लेकर अपने स्थूल, सक्षय और कारण, तोनों शरीरो को शुद्ध 
कर उन्नत करते करते उद्धिज्ज, स्वेद, 
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पशु, उत्कृष्टपशु, अनाय्यं, आय्यं ओर आय्यों में शुद्र, वेश्य, क्षत्रिय तथां 


ब्राह्मण, इस प्रकार तमोगुण से सत्त्वुण को ओर अग्रवर होते हुए, 
समस्त योनियों को प्राप्त करते करते अन्त में प्रकृतिराज्य से बाहर वि- 
राजसान ब्रह्मपद को प्राप्त करके जीवत्व के अवसान में शिवत्व को प्राप्त 
करते हे । यही बणंव्यवस्था का व्यष्टि सृष्टि में आदशंरूप है। इस 
विज्ञान के द्वारा यह सिद्धान्त प्रकट होता है कि वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध 
तोनों शरीरों के साथ है बोकि स्थल, सुक्ष्म और कारण, ये प्रकृति के 
तीन अङ्क हैं, यह पहले कहा गया हे । वर्णव्यवस्था इन्हीं अङ्गों को पुणंता 
है, इस (लिये प्रत्येक वर्ण को पुणंता तभी हो सकती है, जघ कि स्थल, सुस 
ओर कारण तोनों शरीर हो पुणं हों। पुण शूद्र वही होगा लो स्थूल 
शरोर से शूद्र होगा अर्थात्‌ जन्म से शूद्र होगा, कम्मं से झाद्र होगा तथा 
ज्ञान से भी शूद्र होगा । पुणं वैश्य वही है जो जम्म, कम्मं ओर ज्ञान से 
वेश्य हो ; पूर्ण क्षत्रिय वहो है जो जन्म, कस्म तथा ज्ञान से क्षत्रिय हो । 
पूर्ण ब्राह्मण भो वही है, जो जन्म, कम्मं ओर ज्ञान से पुणं हे । इन तोनों 
में से जिसमें जिस अङ्क को न्यूनता हो वह उत अद्ध से उस वर्ण में 
उतना हो अधुरा रहेगा, अर्थात्‌ यदि जन्म ले शूद्र हो परन्तु कम्मं से नहीं 
हो, अथवा जन्म से वेशय हो ओर कम्मं से नहीं हो, तथा जन्म से क्षत्रिय 
हो परन्तु कम्मं से नहीं हो, तो वे सब अधूरे शूद्र वंश्य, तथा क्षत्रिय कह- 
लाएंगे । इसी प्रकार कम्पं से क्षत्रिय, वश्य, वूद्र हों, परन्तु जन्म से न हों 
तो वे भी अधरे हो कहळाएंगे । इसी प्रकार कोई जन्म से तीच वर्ण उच्च 
वर्ण का कम्मं करे, अथवा उच्च दर्ण के अनुसार ज्ञान हो प्राप्त करले, तो 
वह कम्मं और ज्ञान से उच्च वर्ण को तरह होया, जम्म से निज बर्ण का हो 
रहेगा। इसो प्रकार यदि उच्च वणं का नीच वणं के फम्मं छरे या ज्ञान ग्राप्त 
करे तो बह ज्ञान तथा कम्मं से नीच वर्ण का तथा जन्म से उच्च वर्ण का 
होगा। ऐकेहो जम्म से ब्रह्मण हो ओर कम्मं तथा ज्ञान से ब्राह्मण न हो 
तो बह पुर्ण ब्रह्मण नहीं कहायेगा, अधूरा हो कहलायेगा। जैसे कि सनु सें:- 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चम्मंमयो मृग: । 


यशच विग्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ 
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४६६ श्रोसत्याथेविवेक । 


यथा षण्होऽफङः स्त्रोषु यथा गौगेवि चाउफला । 
यथा चाज्ञेऽफलं दानन्तथा बिप्रोऽन बी5फल; । 
जिस प्रकार काष्ठ का हाथी तथा चमं छा सुग नकलो है उसो प्रकार मूख 
ब्राह्मण भी नाममात्र ब्राह्मण है । जिस प्रकार स्त्रीको तपुसक, गो को 
यो व अज्ञ को दान देना निष्फल है, उसो प्रकार अज्ञान ब्राह्मण निष्फल 
है; अर्थात्‌ ऐसे ब्राह्मण केबल शरोर हो से ब्राह्मण हैं, कर्मं ओर ज्ञान 
से अब्राह्मण हैं। परन्तु इस प्रकार स्थूल शरीर एक वर्ण के होने पर भो 
उनके कम्मं अन्य वणो के कंसे हो सकते हैं; अर्थात्‌ वणंव्यवस्था जब 
प्रकृति के तीन अङ्कों से सम्बन्ध रखती है तो उस सम्इन्ध में विरोध केसे | 
आ सता है ओर इस प्रकार विरोध होने छो सम्भादता कलियुष में अधिक | 
है या नहीं, इसका विचार थोड़े हो आगे किया जायगा । 9 
जिस प्रकार व्यष्टि सृष्टि सें अर्थात्‌ प्रत्येक जीव को उदज योनि से 
लेकर पूर्णता होने तक में या तमोगुण से लेकर सत्त्वगुण की पृ्णंता होने 
पर्यन्त में अथवा शुद्र से लेकर ब्राह्मणध्य्यंब्त उन्नत होने में, तोन गुण 
के अनुसार यारों वर्णों छी ब्यवस्था दिखाई देती है; उप्त प्रकार समष्टि सृष्टि 
अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड सृष्टि में भी ऊपर से नीचे की ओर या सत्यतुग से कलियुग 
की ओर या सत्त्वगुण से तमोगुण की ओर अथवा ब्राह्मण वर्ण से शद्रवणं 
को ओर तीन गुण छे अनुसार चार वर्ण फी व्यवस्था प्राकृतिक रूप से हुआ 
करतो है। इसी प्राकृतिक विभाग के कारण ही, ब्रह्म के उत्तम अंग से लेकर 
नीचे के अंग प्य॑न्त से चार बर्ण को उत्पत्ति यजुर्वेद चें बताई गई है। यथा- 
नाह्मणोऽस्य सुझ्लमासीत्‌, बाहूराजन्यः कृतः, 
ऊरू तदस्य यद्वश्यः, पद्भय.४ञ्ूद्रो अजायत। 
_ ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वश्य ऊरओं से ओर शाद्र पांबों 
से उत्पन्न हुए । इसप्रे उत्तम से अधम अंग का विचार व पुणं सत्त्वगुण से 
पुर्ण तमोगुण की ओर का विचार है और तैत्ति रीयसंहिता में जो वेद 
क दा सो बा 
सत्त्वगुण से लेकर तमोगुणःय्यन्त प्र कक त. अर 
*य्यन्त प्राकतिक बिक्चाग के अनुसार चारों 
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वर्णो को व्यवस्था है । महाप्रलय फरे समय जब ब्रह्माण्ड तथा प्रकृति का 
लय हो जाता है तब समस्त जीवों का कस्मंसंस्कार महाका में रह जाता है 
ओर पुनः प्रलय के बाद जब समष्टि कम्मं के हारा ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति के 
साथ-साथ जीव-सृष्टि प्राश्य्ण होती है, तो प्रलय के समय जो जीव जिस 
प्रकार लय हो गये थे, वे उसी प्रहार से उत्पन्न होते हैं, परन्तु ब्रह्माण्ड- 
सृष्टि की धारा ऊपर से नोचे झी ओर होने के कारण प्रथम सृष्टि में पुणं 
सात्त्विक तथा निवृत्तिसेवी ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। पथा-श्रीमद्भागवत के 
तोसरे स्कन्ध सें लिखा हे कि :-- 
संनक्ञ्च सनन्दञ्च सतनांतनमथाडडत्मभूः } 
सनत्कुमारञ्च मुनी न्निष्कियानुध्वरेतसः ॥ 
तान्वभाष स्वभूः पुत्रान्प्रजाः सुजत पुत्रकाः ! । 
ते नेच्छन्मोक्ष्म्माणो वासुदेवपरायणाः ॥ 
अथाऽभिष्यायतः सगे दश पत्राः प्रजज्ञिरे । 
भ्रगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः ॥ 
मरीचिरर्यङ्गिर्सो पुलस्त्यः पुलहः कतुः । 
भथुवसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नोरदः ॥ 
्रह्म।ण्डसृष्टि की प्रथम अवस्था में हो सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनत्कुमार, ऐसे चार पुश्र ब्रह्माजी से पैदा हुए, परन्तु सृष्टि का प्रयस विकात 
होने के कारण ये लोग पुणं ज्ञानी, निवृत्तिपरायण, निष्क्रिप और ऊर्ध्वरेता 
थे, इनमें सूष्टि करने की इच्छा हो नहीं थी, इस वास्ते ब्रह्माजो के सृष्टि 
करने को आज्ञा करने पर, थे लोग अस्वीकार हुए, तदनन्तर सृष्टि के 
दुसरे विकास में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृग्र, वसिष्ठ 
दक्ष मोर नारद, ऐसे दस मानसपुत्र ब्रह्माजी ने उत्पन्न किये, इनमें प्रथम 


चार पुत्रों के अनुसार निवृत्तिभाव नहीं था, इसलिये इन्होंने सष्टि की 
इच्छा को ओर इन लोगों से बहुत सो सप्टि बनो । इन इलोकों से जीव को 


प्रकृति किस प्रकार से घोरे-धीरे नीचे. को आती है, सो दिखलायाईगया 
यथा-प्रथम चार पुन्न पुणं निुत्तिपरापण थे, दुसरी सृष्टि सें थोड़े निवृत्ति- 
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ड्ह्द श्रीसस्याथंविवेक । 
` परायण दस पुत्र हुए, इसके बाद उससे तोचे की प्रकृति तथा प्रवृत्तिवालो | 
सृष्टि हुई । नोचे को सृष्टि किस प्रहार हुई, सो महाभारत के शान्तिपर्व 
सें दिखलाया गया है । यथाः-- | | 
असुजदब्राह्मणानेत् पूर्ण ब्रह्म प्रजापतीच्‌ । | 
आत्मते जो5 भिनिव त्तान्‌ भार्राऽग्निसमप्रभाच्‌ ॥ | 
न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्ळा ब्राह्ममिदं जगत्‌ । | 
ब्रह्मणा पर्खसृष्टं हि कम्मंभिवणताङ्गतम्‌॥ | 
कामभोगप्रियास्तीदषणाः कोधनाः प्रियसाहसाः । | 
त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥ 
गोभ्यो बृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । 
स्वधरम्मान्नाऽनुतिषठन्ति ते दविजा वैश्यतां गताः ॥ 
हिंसाऽनृतप्रिया लुब्धाः सब्ब कम्मोपजीविनः । 
कृष्णाः शोषपरिग्रशस्ते हिजाः श्रता गताः ॥ 
ब्रह्माजो ने पहले सुर्य ओर क्षरित के समान तेजवाले व आत्मा के तेज 
से तेजस्वी ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, सृष्टि की प्रथम दक्षा में सब ब्राह्मण 
हो थे क्योंकि जेसा इस प्रबन्ध के पहले हो कहा गया है कि यदि प्रक्रत चें 
एक हो गुण होता तो ए% हो वणं रहता, चार वर्ण न होते । उसी सिद्धान्त 
के अनुसार जब सृष्टि को पहली दशा में पुणं सत्त्वगुण था और रजोगुण 
तया तमोगुण पूर्णरूप से सत्त्वगुण के प्रभाव में दबे हुए थे तो सभो ब्राह्माण थे, 
उस समय ओर कोई वणं नहीं था। वे सब ब्राह्मण जन्म, कस्मं तथा ज्ञान 
अथवा स्थूल, सुक्ष ओर कारण, तीनों रूप से ही ब्राह्मण थे, पश्चात्‌ जब 
सृष्टि को धारा नोचे को ओर जाने लगो जिससे सत्त्वगुण का पुणं प्रभाव 
घटकर, रजोगुण तथा तमोगण का भी प्रकाश होने लगा और इन तीनों गणों 
का प्रसाव प्रकृति के स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण, इन तीनों अंगों पर पड़ने लगा, . 
तो तीनों शरीरों से तीनों गणों के अनुसार चार वणं बन गये, जैसा कि. 
ऊपर के इलोकों से भाव प्रकट होता है । पहले ब्राह्मणों का जो कम्मं था; | 
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अर्थात्‌ जो पुणं सात्विक फस्मं था जिससे ब्राह्मण सुर्यं के समान तेजस्वी 


तथा इबतवर्ण थे, वह कस्सं बहुत लोगों सें ब्रियड़ने लग गया जितसे सात्विक 
प्रकृति बिगड़कर सत्त्व, सत्त्वरज, रजस्तम तथा तम, ऐसे चार प्रकृति बन- 
गई जिससे एक वर्ण के चार वर्ण बन गये और उन फम्मों का प्रभाव केवल 
सुक्षत ओर कारणराज्य थे हो नहीं परन्तु स्थूलराज्य पर भी पड़ा जिससे 
स्थुल शरीर, सुक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों रूपों से हो चारों वर्ण 
का प्राकृतिक विभाग बव गथा और इत प्रकार चारों विभाग, स्थल, सुक्ष्म 
. ओर कारण इन तीतों शरीरों को शिलाकर; मत्तुजी ने कर दिये जेसा कि 
ऊषर के इलोकों से प्रकड होता है; अर्थात्‌ जो द्विज लोग कामभोगपत्रिय, 
तीक्ष्ण, क्रोधी, साहसी आदि थे और जिनका रंग लाल हो गया या 
वे क्षत्रिय हुए। इसमें रंग का परिवतंत कहने का उद्देश्य यह है कि 
कर्मं का प्रभाव स्थल शरीर पर सी पुणं हो गया था ओर जो द्विज कृषि 
भौर गोरक्षा से जोबिका करने लगे और पीतवणं हो गये चे सब वंश्य हुए । 
यहाँ पीतवणं का वही उद्देश्य है कि कर्पे का प्रभाव स्थल शरीर पर भो पुण 
हो गया था । ओर जो हिसा-मिथ्याप्रिय लोभी सकल प्रकार के नीच कर्मं 
करनेवाले, शौच च आचार से अष्ट और क्ृष्णवर्ण हुए चे शत्र कहलाने 
लगे । यहाँ कृष्णवर्णं का यही उद्देश्य है कि कम्मं का प्रभाव उनके स्थूल 
शारीर पर पुरा पड़ गया था। इसी प्रकार प्रकृति का स्रोत निम्तगापी होते 
से सत्त्वपुण के साथ रज़ोगुण तथा तमोगुण का प्रभाव उदय होकर सनुष्य 
के शरीर पर गुणों के अनुसार उसने ऐसा असाधारण अधिकार डाल दिया 
क्रि स्थुल, सुक्ष्म ओर कारण तीनों शरीरों से चार बं हो गये। शास्त्र 
घे लिखा है कि अति उत्कट पाप-पुण्य का फल, इहलोक में शरीर पा मन 
पर प्रभाष जमा करक, जीवको कुछ से कुछ बना डालता है। इसी सिद्धांत 
के अनुसार कम्मं के बिगाड़ होने से सत्ययुग के पइचात्‌ मनुष्यों की भी 
हीनदश्ञा होनेलगो जिससे चार वणं होयये। सृष्टि की पहली बश्ञा सें पुणं 
सत्त्वगुण रहने से सभी तीनों शरीरों से ब्राह्मण थे; अर्थात्‌ एक ही चाति 
थी क्योंकि एक गुण का प्रभाव था ओर गुण दबे हुए थे । पश्चात्‌ तीनों गुणों 


के प्रभाव के बढ़ जाने से, तदनुसार चार वणं हो गये। अब समय ऐसा हैं 


: कि छत्त्वगुण की न्युनता ओर रजोमिभित तमोगुण को अधिकता होते 
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लगगई, इसलिये आजहलके युगको वैश्यत्व का शुग कह सकते हैं, अर्थात्‌ 
इसमें प्रधानतः मनुष्यों के चित्त में देव्यभान का रथाव है। यदि सृष्टि का 
प्रभाव और भो नीचे छी ओर चछा तो वैशययुग फे पदजात्‌ शुदयुग भो 
आ सकता है, उस सवय शद्रभावका प्राधान्य अनुष्यों के चित्त से रहेगा तो 
इस प्रकार होनेसे, जैसा छि सत्ययुग की प्रथम दशामें सत्वगुण के पूर्ण होने 
से सब ब्राह्मण हो ब्राह्मण थे, अर्यात्‌ एकही वर्ण के थे, उती प्रकार शाष्रथुय में 
तमोगुण की पुर्णा व रजोगुण तथा हत्त्वगुण के अभावप्राय होनेसे शुब्रभाव 
को लेकर एक ही वर्ण रह सकता है । परन्तु ऐस! रहने पर भी चारवर्ण का 
बोल अवश्य रहेगा जिससे कालान्तर में पुनः चारों वर्णो'का आविर्भाव हो 
सकेगा । इसप्रकार शूद्रयुग के अम्तमें सत्त्वगुण के तिरोभाष होनेसे, आय्यों 
से अनाय्यंभावः अर्थात्‌ म्लेचछभाव भी आ सता है, जिस सपय स्लेच्छभाव 
से भारत के उद्धार के लिये अछोकिक देवोशवितयुदत अवतार के प्रकट होने 
की आवश्यकता होगी । परभ्तु स्मरण रखना चाहिये फि उस समय भी 
चार वर्ण का बीज नष्ट वहीं होगा बोकि प्रकृति में तमोगुण के अधिक 
घढ़जाते पर भी त्रिगुणमय होने फे कारण और दो गुण किसी न किसी 
दशा में अवशय रहेंगे, इसलिये जिस समथ साधुओं घा परित्राण, पापियों छा 
नाश तथा घस्मंसंस्थापन के लिये अवतार प्रकट होंगे, उस समव स्थल, 
सुक्ष्म ओर कारण, इन तोतों शरीरों से युक्‍त जारों वर्णो' को प्रतिष्ठा होगी । 
इसोसे महाभारतके भीष्मस्तवराज में भीष्मदेव ने सतुति की है किः 
हनिष्यति कलेरन्ते म्लेच्छाँस्तुरगवाइन १३ 
धम्मसंस्थापनाऽरथाय तस्मे करक्यासमने नमः | 

कलियुग के अन्त में भगवदवतार अश्यवा हुन फरक सं 
( चातुवंण्यंप्रतिष्ठा ) के अथं स्लेच्छो का नाज करेगे, हकाल 
को नमस्कार है। इस समय धम्मं काय्यं चारों वर्णो' की चोजरक्षा के लिये है, 
इसलिये प्रकृति के अनुकूल है । यहि समष्टिसष्टि में चातुवंण्यंकी व्यवस्था है । 

यह पूर्ण ही कह चुके हैं कि प्रथम अवस्था में सिर पूर्ण रहती है और 
क्रमशः वह नोचे को ओर उतरती रहती है। इसे यह तिद्धान्त होता है | 
कि उन्नत मनुष्यजाति भी इस प्रकार गिरती हुई पशुवत्‌ हो जायगी । इसो _ 
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गिरते हुए ह्वाभाविक सोत फो. रोफ़ने के लिये और पवित्र आय्येजाति 


क्रमशः नीचे की ओर गिरकर अस्त सें नष्ट न हो जाय, इससे उसको बचाने 
के लिये वेद और शास्त्र ने जणं के जार वन्ध और आश्रम के चार बन्ध 
इस प्रकार आठ बल्थो के हारा, इस निस्नगामी स्रोत को रोका है। महष 
भरद्वाज ने भो इस विषप में कहा है :--- 
प्रवृत्तिरोधको वणेधम्मः । 
निवृत्तिपोषकश्चाऽपर; । 

हन दोनों सुनो छा तात्पर्य्यं थह है कि दणंधस्मं घनुष्यजाति में विषय- 
भोग की जो स्वाभाविकं तीव्र वासना है उसको कम करके सनुष्यजांति 
छे गिरने को गति को रोकता है और आश्मधम्मं प्रवृत्ति की ओर से 
निवृत्ति को ओर हराकर, सतुष्यजाति को घुक्ति की ओर अग्रसर करता 
है। अतः जिस जाति में वर्ण ओर आश्रम झी व्यवस्था है बही जाति सदा 
विद्यमान रह सकती है। अन्य भनुष्यजातियाँ क्रमशः गिरती हुईं असभ्य 
जातियाँ हो झा सकती हैं । | 

जाति जन्म छे हैं या कम्मं से, इस विषय में आजकल बहुत प्रकार के 

सन्देह हो रहे हैं । जाति या बणं वया बस्तु हे इसका न जानना ही इस प्रकार 
के सन्देहों का कारण है; जब तीन गुण के अनुसार प्रकृतिराज्य थे जीवों के 
चार क्रम ही चतुवंणंबविभाग का कारण है तो प्रकृति के जितने अंग हैं सबके 
साथ वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध अवश्य होगा । पहले बताया गया है कि 
प्रकृति के तीन अंग हैं, प्रथम-स्थल प्रकृतिके नंगसे बना हुआ एक स्थुल अंग 
है जिससे स्थुल शारीर का सम्बन्ध है, दुप्रा-सुक्ष्म पंबतत्त्व से घना हुआ 
सूकम अंग है जिससे सुक्ष शरीर बनता है और तोतरा-अविद्यामूलक 
' कारण अंग है जिससे कारण शरीर बनता है। इसलिये वर्णव्यवस्था का 
सम्बन्ध तीनों शरीरों से अवदय होगा ओर जन्म जब स्थल शरीर से हो 
सम्बन्ध रखता है तो वणंग्यवस्था का सम्बन्ध जन्म के साथ अवदय होया । 
इसोफो योगदशंन के सुत्र में स्पष्ठ दिखाया गया है कि :-- 
` “सति मूले तहिपाको जात्यायुभोंगः” 
दृष्ट और महष्ड जन्मों में भोगेजानेवाले कम्सं-संस्कारों के सल सें रहने से 
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ही जीवों फो ब्राह्मण क्षत्रियादि जाति आयुः और भोग कव है । इसको 
व्याख्या पहले अच्छी तरह की जा घुक्की है । यह बात बचारने योग्य है कि 
जन्म और कम्मं क्या वस्तु है। वंज्ञानिक हष्टि से विचार करने पर सिन्द्धाल्त 
होण कि जन्म और कस्मं दोनों एक हो वस्तु हैं क्योंक्ति पूर्व जन्स के स्स 
सेही आगे का जन्म होता है। यह बात पहले सिद्ध कोगई है कि संचित 
ओर क्रियमाण दोनों प्रकार के कम्मों थें से प्रबल घस्मं प्रारब्ध बनकर 
जीव के स्थुल शरीर फो माता-पिता के रजोवोय्य के हारा उत्पन्न करता 
है । पुवं जन्म का कम्मं जिस प्रकार का होता है उसको भोग करने के लिये 
जैसे माता पिता मिलने चाहिये अर्थात्‌ जिस माता और पिता के मिलने 
से प्रारब्ध कर्मं का भोग ठोक ठोक होगा ओर चार वर्णो दुसे जिस वर्ण 
में उत्पन्न होने पर प्रारब्ध करसं का भोग ठोक ठोक होया ओर जिस देश 
घें व जिस काल में ऊत्पज्ञ होने पर प्रारब्ध दर्मं झा ठोक ठोक भोग हो सकेया 
वेस हो पिता-माता के द्वारा बंसेही वर्ण में और वंसेहो देश तथा काल में 
मनुष्य उत्पन्न होते हैं। पुं कम्मं के लाथ स्थुल शरीर का इतना घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहता है कि एक-एक अंग का निर्माण पुवं कम्मं के द्वारा हुआ 
करता है। सुभूत घें लिखा है कि :-- 
कर्मणा चोदितो येन तदाप्नोति पुनर्भवे । 
अभ्यस्ताः पवद ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥ 
अन्नप्रत्यज्ञनिव्‌ ततिः स्वभावादेव जायते । 
अज्प्त्यज्ञनिवृत्त ये भवन्ति गुणाउगुणाः ।। 
तेते गमभेस्य विज्ञेया धर्मा $धम्मनिमित्तजा; | 
शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कट: ॥ 
प्रकृतिजायते तेन तस्या मे लक्षणं शुणु । | 
इन इलोकों से तात्प यह निकलता है कि वस्म में सनुष्य जिस | 
प्रकार का कम्मं करता है अगले जन्स में उतो प्रकार के गुणों को प्राप्त 
करता र केवल गुण ही नहों प्रत्युत शरीर के प्रत्येक अज्ध प्रत्यङ्गः भी | 
शव कर्मों के साथ सम्बन्ध रसते हैं, पुवं कॅस्स में जिस प्रकार का गुण | 
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या दोष होता है शुक्रशोणित का संयोग भी ठीक वैसा हो होता है जिसते 
स्थल शरीर का लक्षण भो कर्म्मातुक्ूछ होने से वैसा हो होता है । इन्हीं लक्षणों 
के अनुसार शाहत्र बताया गया है उसक्षो फोजियोग्नोमी ( ?:5i०8n००क ) 
कहते हैं पथा--जिनके नोचे का ओठ और नाक का छिद्र मोटा होता है तथा 
चौड़ा होता है वे प्रायः कापुक होते हैं । जिनके केश सुक्ष्म, कुंचित ओर सुन्दर 
(लहरदार) होते हैं वे प्रायः कविताभ्रिय होते हैं ओर जिनके केश शकर के 
केश की तरह मोटे ओर कड़े-फड़े होते हैं वे क्रूर और दुब्ट तथा हित्र प्रकृति 
फे होते हैं। जिनका मस्तक नारियल जेघा होता है वे आय्यंगुण सम्पन्न 
होते हैं । जिनके मस्तक का पइचाद्‌ भाग उंचा होता है वे प्रायः कामुक होते 
हैं। जिनका ललाट वित्तृत होता है वे प्रायः भाग्यवान होते हैं। ऊंचा ललाट 


होने से बुद्धिमान, दबे हुए होने से निबु द्धि ओर छोटे होने से दौर्भाग्यवांन होते. 


हैं। शूकर की तरह छोटी-छोटी आँख ओर सुंहवाले मनुष्य लोभी फाघुक ओर 


कूटबुद्धिसम्पन्न होते हैं। गो को तरह आँख ओर सुखवाले मनुष्य बिचार- 


शून्य और सीधे होते हैं । घतुःसा भ्र बुद्धि का लक्षण है। भोंहु में सघन केश 
` प्रभावशाली का लक्षण है। भ्र में कम केश क्षत्र ओर निलंज्ज सनुष्य का 


लक्षण है। जड़ी हुई भ्र कुटि काम छा लक्षण है । गोल मुंह वैराग्य का लक्षण _ 


है। कुल्हाड़ी की तरह मुख क्रोधी ओर कृपण छा लक्षण है। वक्रहष्टि- 
वाली आँख, घमनेवालो आंख या पुवंदेश के लोगों को पद्चिमदेश के 
लोगों को तरह आँल खराब प्रकृति को सुचना करतो हे इत्यादि अद्ध 
प्रत्यज्ों के अनेक लक्षणों से मनुष्य की प्रकृति पहचानो जाती है क्योंकि 
वे सब लक्षण प्रारब्ध के अनुसार हो शरीर में प्रकट होते हे । और हस्तरेखा 


आदि से करर्पो' का बहुत कुछ पता लग सकता है जिसके लिये पृथक एक 
सासुद्रिक्ञास्त्र ही विद्यमान हे । इस प्रकार भिन्न-भिन्म प्रारव्धशरस्पा के 


सम्बन्ध से शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है ओर यही विभिन्‍नता 
त्रिगुण के साथ सम्बन्ध फे अनुसार चतुवंणंविभेद फा कारण होती है । 
और यह बात पहले कही जा चुरी है कि मनुष्य को प्रारब्ध कस्स के 
अनुसार हो भिन्न भिन्न जाति के पिता-माता मिलते हूँ; अर्थात्‌ पृथ्व॑कर्स्म 
जिस प्रकृति का होता है उसी प्रकृति के पिता-माता हारा सनुष्प को स्थल 
शरीर प्राप्त होता हे और इसी लिये प्रायः पुन्न की प्रकृति साधारणतः पिता 
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की प्रकृति के अनुरूप ही हुआ करतो है । पुत्र पिता के आत्मारूप से उत्पन्न 
होता है जिसके लिये श्रुति में कहा है किः-- ः 
आत्मा वे जायते पुत्रः । अज्ञादज्ञात सम्भवास, = 
हृदयादधिजायसे, आत्मा वे पुत्रनामाऽसि । इत्यादि । 
पुत्र आत्मरूप से उत्पन्न होता है, अङ्ग-अङ्क ते बनता है, हृदय हे हृदय 
बनता है, आत्मा ( स्वथं ) हो पुत्रताम से उत्पन्न होता है इत्यादि । संसार 
घे देख! जाता है हि प्रायः पिता को आकृति, रंग ओर अभ्यास पुत्र में स्वतः 
ही हुआ करते हैं। जिस बंश में जो विद्या या कायं चला आत! हे उस बंश के 
मनुष्य उस विद्या या कार्यं में अभ्य वंश के सनुष्यो से अधिक निपुण होते 
हैं । अपने पिता के अभ्यास को पुत्र बहुत शीघ्र सीख सकता है । नाटे मनुष्य का 
नाट लड़का ओर लम्बे पुरष का लम्बा लड़का प्रायः हुआ करता है। रोगी 
पिता के रोयो पुत्र व बलवान्‌ पिता के बलवान्‌ लड़का प्रायः हुआ करता है। 
| | उन्माद, उपदंश आदि कई प्रकार रोग हैं जो रओवीय्यं के हारा पित! ते पुत्र 
| पन्न में संक्रामित हुआ करते हैं इत्यादि । ऐसे बहुत से साधारण विषयों पर... 
विचार करने से सिद्ध होगा छि पुवं कम्मं के अनुसार स्थुल शरीर और पिता- 
भाता की प्राप्ति और तदतसार हो वर्णव्यवस्था हुआ करती है । परन्तु कभी 
इस साधारण नियम सें परिवत्तंत भी हो जाता है क्योंकि मनुष्य कस्म करने में 
स्वतन्त्र होने से पुरुषार्थ ओर देशकाल के सम्बन्ध ते अपने प्रारब्ध संस्कार 
में उत्ति करके साधारण रोति से कुछ विलक्षण भो कर सक्ता है । मनुष्य से 
नीचे जितने जीव हैं उनमें ओर मनुष्य में यह भेद है कि अन्य जीवों से बुद्धि 
का विकात कम होने से उनमें कम्भ करते की स्वतन्त्रा नहीं है, वे प्रकृति के _ 
नवीन होकर हो छम्म करते हैं परन्तु मनुष्य में बुद्धि के विकात होने से 
मनुष्य प्रकृति को यथासाध्य अपने अधीन करके स्वतन्त्रता से कस्म को | 
हा है। ऐवा होते में ओर भो एक कारण यहु है कि मनुष्य थे पंचम | 
अर्थात्‌ आनन्दमय कोष फा विका रि ने इच्छा | 
ह मनुष्य वे प्रबळ होने के कारण कम्मं में भो त अण पनथ | 
हृदय में स्थित आनन्दसत्त। उसको सुख को लालसा से य्य में प्रदुत्त 
ज्र र राती | है जिते मनुष्य के मोलिक काय्यं प्रारब्ध संस्कार के अनुसार होने जु 
पर भी उनमें उन्नति या अवनति करना सनुष्य के अधीन रहता है। इसलिये 
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तुतोयसमुल्लास । ८ ५०५ 


इतर जोवों में प्राथमिकी प्रवृत्ति ( ४787५ 55807 ) होते पर भी सनुष्य 
में द्व तीयिकी प्रवृत्ति (9९९०००३०) ४४०० ) हुआ करती है। हप्टास्तरूव से 
समझ सकते हैं कि पशु का आहार या उसको कामलालसा प्राकृतिक अभाव 
को पुणे करने के लिये होने पर भी मनुष्य की कामलालसा और आहार 
इन्द्रिय-भोगजनित सुक्ष प्राप्ति के लिये हुआ करती है इसलिये प्रारब्ध 
के वेय से कोई भोग्य वस्तु सतुष्य को प्राप्त हो तो उसको भोगते के 
साथ ही साथ मनुष्य सें नवीन वाहना उत्पन्न हुआ करतो है जिससे सतु 
या असतु नदीन फम्मं बनते जाते हैं यही कस्म क्रियमाण कलर्स कहलाते 
हैं जो मौलिक प्रारब्ध कर्मं को आश्रय करके बनते हैं और इन्हों क्रिष- 
साण कर्मं और सञ्चित कम्मो' से छेटे हुए बलवान क्सो के द्वारा पुतः 


सनुष्ण को आगामी जन्म मिला करता है, इसो प्रकार जन्म और कमस . 


के द्वारा मनुष्य संप्तारचक्र में मुक्ति के पहले पर्थ्यंन्त भ्रमण करते हैं। 
उनको भिन्न-भिन्न जाति को प्राप्ति इस प्रकार जन्म और कम्मं दोनों के 
दवारा हो हुआ करती है । ऋषियों ने इन सब वातों फो ज्ञानदृष्टि दवारा देखा 
था तभी तीन गुण के अनुसार चार बर्ण को व्यवस्था की हैः अर्थात्‌ किस्त 
तरह के प्रारब्ध कम्मं के अनुसार सनुष्य कोनसा कम्मं प्रकृति के अनकूल 
कर सकता है, छिस प्रकार के स्थूल शरीर ओर सुक्ष्म शरीरों के संस्कारों 
से कोन वर्ण के कम्मं साधारण रीति पर बन सकते हैं, जिससे प्रकृति के 
विरुद्ध ओर अनधिकार-चच्चा होकर उन्नति के बदले अवनति न हो, किन्तु 
प्रारब्ध संस्कार के आश्रय से स्थल, सुक्ष्म ओर कारण, इन तीनों शरीरों 
. की उन्नति होकर क्रमशः उच्च वर्ण की प्राप्ति हो, इन्हीं सब विषयों घर 
विचार करके वर्णव्यवस्था का नियम ओर कत्तव्य निर किया है। अतः 
सिद्ध हुआ कि जन्म ओर कम्म दोनों से ही वर्णों को व्यवस्था हुआ करती 
है। जन्म के अनु्तार हो कम्मं होते हैं ओर कम्मों के अनुसार ही पुनः 


जन्म हुआ करते हैं तथा प्रत्येक वर्ण में पूर्णता तभी आ सकती हे, जब. 


जन्म और कस्म दोनों पूर्ण हों। जिस बर्ण में अन्म हो उसीके अनुकूल 
कम्सं करना ही प्रकृति के अनुकूल है । इससे क्रपोन्नति होकर उच्च बर्ण 


को प्राप्ति आपामो जन्म में हुआ करती है। इस वास्ते साधारण रीति तो 


यह हुई, कि ्रारव्ध संस्कार के अनुकूल ही उन्नति करते हुए क्रमशः जन्म- 
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दुसर से उदयणो को प्राप्त किया जाय, परस्तु मनुष्य में योगादि असा- 
घारण पुरुषाथं करने को शक्ति और कस्मं करने में स्वन्त्रता होने से, वह 
निज पुरुषाथ से एक ही जन्म में उच्च वर्ण को प्राप्त कर सकता है जिस प्रकार 
महाभारत के इलोको से पहले दिखाया जा चुका है, कि सृष्टि की प्रथम 
दक्षा में केवल ब्राह्मण ही थे। उनके कस्मा में अन्तर पड़ने से ही अनुज 
को वों छी व्यवस्था बांधनी पडी, जिससे यह समझना चाहिए कि इस 
प्रकार वणं को व्यवस्था अप्ताधारण घम्मं झा ही फल था, जिसके प्रभाव 
ने स्थल शरोर पय्यन्त फो बिगाड़ कर क्षत्रियादि कर्मं बना दिये; ठीक इसी 
प्रकार असाधारण उत्तम फस्मं करने से एक ही जन्म में उत्तम वर्ण को 
भी प्राप्ति हो सकती हैं। जैसे विश्वामित्र का क्षत्रिय से ब्राह्मण होना। आज 
छळ लोग वर्णव्यवस्था को न समझकर, सभी विः्वामित्र बनने लगे हैं 
ओर कम्मं के द्वारा विश्वामित्र जी ब्राह्मण हुए थे, इस वास्ते कस्प को 
हो मुख्य मानकर, जन्मको उड़ाने लगे हैं। उनके इस सिद्धान्त का ज्ञान्ति 
ही कारण है क्योंकि यह बात पहले ही सिद्ध को गई है कि प्रकृति के. 
स्थल, सुक्ष्म ओर कारण, ऐसे तीन अंग होने से, प्रत्येक वर्ण तभो पुरे हो 
सकते हैँ, जब शरीर अर्थात्‌ जन्म, षस्मं ओर ज्ञान उस वर्ण घें पुरे हों; इन | 
तीनों में से एक के कम होते से बर्ण में भी कमी रहेगी । अब विचार करने | 
को बात है कि विश्वामित्र जो ने जो ब्राम्हणत्व प्राप्त किया था सो केवल | 
कर्म के परिवत्तन से ही था अथवा. उसके साथ स्थुल शरीर का भी कुछ | 
सम्बन्ध था । पुराण का पाठ करनेवाले जानते हैं कि विइवामित्र की उत्पत्ति 
में पिता का अंश ब्राम्हण का था, केवल माता का अंश क्षत्रिय का था, | 
वारते विइवामित्रजी पहले से हो आधे ब्राम्हण थे, परन्तु माता का अश. 
क्षत्रिय होने के कारण, स्थुल शरीर में जो कुछ क्षत्रिय का अंश था उसके 
परिवत्तन करने के अथं उन्होंने बहुत वर्षो' तक असाधारण तपस्या की । 
यह बात सभी लोग जानते हैं हि तपस्या का प्रभाव केबल सन पर हो नहीं. 
किन्तु शरोर पर भो पड़कर, उसके अणु परम!णुओं को बदल डालता है। 
र र Se शरीर तक का परिवर्तन करके वे उप्ती जन्म में तीतों 
| म्हण बन गये थे। यह बात असाधारण कम्मं की है। महँ 
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भारत के श्लोकों में जिन्त प्रझार कहा जा चुका है कि रंग बदलना व स्थल 
शरीर बदलकर एक वर्ण ले चार वर्ण की प्राप्ति होना यह अधाधांरण कम्मे 
की बात है इश लिये साधारण विमल सें या वर्णव्यवस्था सें बिइवामिध कां 
हष्डान्त नहीं दिया जासकता हे । साधारण नियम साधारण कम्मं के विचार 
से सारधण प्रकृति को देखकर हुआ करता है, जिससे तीलो शरीर धीरे- 
धीरे उन्नत होकर क्रमशः उच्च बणं फी प्राप्ति हुआ करतो है। विश्वामित्र 
संतार थै आजकल एक ही हुए हैं, इस वास्ते उनका दृष्टान्त सबके लिये 
लगाना और इसी बहाने से वर्णव्यवस्था छो भ्रष्ट करना, पूर्ण अज्ञान 
ओर भ्रान्तिमात्र है। आजकल जो बिश्वामित्र के नाम से शुद्धि की प्रथा 
बली है, यह भी ऐसे ही त्रात्तिज्ञान पर प्रतिष्ठित है क्योंकि इस पर पृं 
सिद्धान्त के अनुसार विचार करने पर स्पष्ट होगा, कि विइवामिन्नन्नी ने 
हजारों वर्षो तक जो स्थूल शरीर को शुद्धि की थी, सो एक आध होस के 
द्वारा वाथुशुद्धि या सन्त्र के उच्चारण करने से नहीं हो सक्ती है, इसको 
विचारवातु पुरुष अच्छो तरह समझ सकते हैं। किसीको शुद्ध करना अच्छा 
है, परन्तु उसमें स्थूल, सूक्ष्य और कारण, इन तीनों शरीरो का विचार 
रखकर तीनों शरीरों फी शुद्धि होतो चाहिये, जिसे उन लोगों में निकृष्ठ 
रज ओर वीर्यं से. निकृष्ट स्थूल शरीर बना हुआ है, वह स्थल शरीर 
विश्वामिन्र की तरह तपस्या के हरा परमाणुओं के परिवर्तन से परिरवात्तत 
होकर उच्च वर्ण की तर ह स्थूल शरोर बन जाय, पश्चात्‌ सुक्ष्म ओर कारण 
शरोर भी उसी तरह हो जाय । प्रारब्ध कर्मं; जो सुक्ष्म शरोर में स्थित हों 
कर स्थूल शरीर को माता-पिता के रज तथा बोय्यं के द्वारा बनाते हैं उन्हं 
की पहिचान से स्थूल शरीर के परमाणुओं को पहिचान हो सकती है, आधु- 
निक असभ्पूर्ण सायन्स से नही होसक्ती हे इस लिये स्थुल शरीर बदला 
कि नहीं इनके पहिचानते के वास्ते सुक्ष्म शरोर का ज्ञान और संस्कार छे 
संयम करने का ज्ञान प्राप्त करके तब तपस्या की विधि बतानी चाहिये, 
विष्वामित्र के लिये ऐका ही हुआ था, यदि ऐसा होवे तो शुद्धि बन सक्ती 
है। केवल होम के द्वारा हवा साफ करने से शरीर को शुद्धि नहीं हो 
सकती । यह सब मिथ्या आइस्बरमात्न हे ओर धम्मं के नाम से अधम्मंमान्ञ 
, है। सन्त्रोच्चारण के विषय में यह विचार रखना चाहिये कि वेद-सत्त्रो में 
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अधिक शक्ति होने के कारण स्वर से और बर्ण से यदि ठोझ-टीक उच्चारण 
नहीं होसके, तो वह सन्त्र बज की तरह यजमान का नाश करता है। ऐसे 
उच्चारण से उच्चति के बदले अवनति ओर नाश हुआ करता है। जसे कि 
महाभाष्य घे लिखा हे किः 
- दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 


' वेद-मस्त्र के शब्दों को उच्चारण करते सथ्य स्वर से अथवा वणं से 
ठोक ठीक उच्चारण न किया जाय या अस्तव्यस्त और अशुद्ध उच्चारण 
किया जाय तो वह वाग्वज्‌ यजमान को नाश करता हे जैसे स्वर के दोष 
से इनद्रशत्रु शन्द पर हुआ था । कया शुद्धि करनेवाले लोग जिनको शुद्ध 
करते हैं, उनके शुद्ध सन्त्रोच्चारण के विषय धे निश्चय कर सकते हैं ? शास्त्रों 
पे जो लिखा हे किः 


. ्त्रीशदरो नाऽधीयाताम्‌। 

"स्त्रो ओर शूद्र वेद पाठ न करें। इन श्रुति के वाक्यों से शद्रो को वेद में 
अधिकार नहीं दिया गया हे, इसका कारण यह है कि भन्त्रों के उच्चारण 
के साथ बिद्वा आदि स्थुल इन्द्रियों का सम्बन्ध है ओर शूद्र का स्थुल | 
शरीर सामान्य रज तथा वोय्यं के द्वारा बनने के कारण उत्त न होने से 
द र उच्चारण उससे ठोक ठोक नहीं इन सकेगा, जिसका फल यह | 

दुष्ट उच्चारण से उसको ओर भो 
पयसि ह | अवनति तथा द होगी | 
 पैदाठक्षरविचारेण शद्॒श्चाण्डालतां ब्रजेत्‌ । 
ह वेदमस्त्रो के अक्षरों हा विचार करने से शूद्र चाण्डाल होता है। इस 
6. ऋषियों का तथा ब्राह्मण का पक्षपात नहीं, परन्तु झाड्रों पर उनको दया 
है, इस बात को न जानकर आज कल के लोग उत्मत्तो को तरह प्रलाप किया. | 
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करते हैं। ओर किसो-किसी अर्व्वाचोन पुरुष ने यह घृष्टता की है कि एक 
आध सन्त्र वेव से उठाकर उसके अथ का अनर्थ कर, कह दिया कि वेद 
सें शूद्र का अधिकार लिखा है। यह सब अभ्रममात्र है, वेद में ऐसा कहां 
नहीं लिखा है। कलियुग तमःप्रधान है। इसमें मनुष्यों का शरीर प्रायः 
कामज होने ले, विइवामित्र की तरह कठिन तपस्या के योग्य नहीं है । इस 
लिये छौटो जाति को शरोर से उच्च बनाने फा बृथा यत्त न करके, उनको 
उनके अधिकार तया योग्यतावुक्षार विद्या दान करना चाहिये, जिससे चे 
अपने कम्मो को इस जन्म में शुद्ध करके आगे के जन्म में उच्च वर्ण हो सक। 
उनो घणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। आजकल जो जातीय पक्ष- 


पात से लोग घृणा तथा तिरस्कार करते हैं तथा उसो जाति के दूसरे घम्म 


को ग्रहण करने पर उसका आदर करते हैं, ये सब भूल ओर दुबेलता हे । 
उनके साथ उनके अधिकार के अनुसार प्रेम से बतंना चाहिये ओर उनको 
सतुशिक्षा देकर उन्नत करना चाहिये, यहो सच्ची शुद्धि है और मुजी ने 
भो ऐसा ही बताया है किः-- 
धम्मेप्सवस्तु धम्मक्षाः सतां तृत्तिमचुष्ठिताः। 
मन्त्रवज्ज न दुष्यन्ति प्रशंसां पराप्नुवन्ति च॥ 
यथा यथा हि सद्वृत्तमातिष्ठत्यनसयकः । 
तथा तथेमञ्चाऽप्रु्च छोक प्राप्नोत्यनिन्दित : ॥ 
धस्मेंप्सु, धर्मज्ञ व सद्वृत्तिपरायण शूद्र भो ब्राह्मणादिकों के अनुष्ठेय 
सहायज्ञादि कम्मं वैदिकमन्त्रों को छोड़कर कर सके हे । उससे उनकी निन्दा 
न होकर प्रशक्षा ही होतो है। असूयाशून्य होकर इस प्रकार सत्हाय्यं का 


अनुष्ठान करने से इप्त लोक में मान और परलो$ में स्वगंप्राप्ति होतो है। - 


इस प्रकार कर्मं्ागं में उन्नत नोच जाति के भो मनुष्य आपामो जन्म सें 
स्थूल शरोर, स॒क्ष्म शरीर ब कारण शरीर तीनों से उचच वर्ण को प्राप्त करते हैं। 


झरथ्वाचोन पुरुषों ने इस तत्व को नहीं जानकर सनुसंहिता के अनेक इलोकों ' 


से केवल कम्मं के द्वारा हो जातिनिणंय करने को चेष्टा को है परन्तु उन 


को यह चेष्डा सब्वंथा श्रमयुक्त है क्योंकि सनुजो ने ऐता कहो नहीं लिला. 
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है कितु उन्हीं सब इलोषों के द्वारा तुजी ने थीय्पं का या जन्म का 
प्राधान्य बताया है । यथाः -- 
द्रायां ब्रा्मणाज्जातः श्रेयसा चेलजायते । 
अश्रयाच्‌ श्यी जोति गच्छत्यासप्माचुगात्‌ ॥ 
शूद्रो बाह्मणतामेति गराह्मणश्चेति शाद्रतास्‌। ` 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्श्यातयैव घ || 
द्रा खो में ब्राह्मण से उत्पन्न कन्या को यदि और छोई ब्राह्मण विवाह 
इरे ओर उस विवाह से उत्पन्न छन्या को दुसरा ब्राह्मण बिषाह छरे, हत 
प्रकार से भाह्य गसम्थन्थ कशः सात पुरुष ( जन्म ) पर््यंग्त होवे तो 
सातव अन्म में वीय्यं के प्राधान्य के हेतु बह यणं ब्राह्मण हो जाता है। इस 
प्रकार से जैसा कि शूद्र ब्राह्मण होता है ऐसा ही ब्राह्मण भो शूद्र हो सकता 
है ओर क्षत्रिय ओर वेद के विषय में भो यही निथल जानना चाहिये । 
इन इलोकों हें स्पष्टरूप से जन्म से जाति और वीर्य्यं का प्राधान्य बणं- 
व्यवस्था के साथ दिखाया गया है। इसमें ओर किसी प्रज्ञार फी व्याख्या 
का अवसर नहं हे । मतुजी ने ऐता ही और शो कहा है किः-- 
साप्यायेन जपेहोमिश्वेविद्येनेज्यया हुते; । 
महायशरच यनेन ब्राह्मीयं क्रियते तनः ॥ 
इससे पहले ओर भी दो इलोक इसी विषय के हैं यथा; 
ेदिकेः कम्मभिः पुण्येनिषेका दिहिजन्मनाम्‌ | 
काय्यः शरीरसंस्कारः पावन! प्रेय चेह च ॥ 
___ गामहामजांतकम्मचोडमोज्ी निबन्धने; । 
बेजिक गार्मिक चेनो द्विजञानामपमूज्यते ।। 
इन तीनों इलोक्षों का कऋषज्ञः अर्थं बह होता है फि वैदिक पुण्य काय्यं 
दारा द्विजयण का गर्भाधानादि संस्कार करना चाहिये । ये सब वेदिक 
सस्कार इहलोक व परडोक में पवित्र करते हैं। गर्भाधान, जातशस्म 
इं्करण ब उपतयनादि संहहारों के दवारा द्वितो के बोध व गर्भे बन्य बोष 
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नष्ट होते हैं। स्वाध्याय, ब्रत; होप, त्रैविद्य ब्रत, ब्रह्मचय्यंदश्ञा में देवषि 
पितृतपंण, गृहस्य सें धम्तानोत्पादव, पञ्चमहायज्ञ और ज्योतिष्डोसादि यज्ञ 
द्वारा भनुष्यों का शरीर ज्रह्मददप्राष्ति के योग्य होता हैं। इसमें पहले दो 
लोको से रजोवीय्य से उत्पन्न स्थूल शरीर-शुडधि ओर तोसरे इलोक से 
सुक्ष्म व कारण शरीर को शुद्धि बताई गई है क्‍योंकि जीव को ब्रह्मपद 
प्राप्ति तीनों शरीर छी शुद्धि से हो हुआ करतो है। हिजातिषण इस प्रकार 
त्रिविध शुद्धिद्वारा ही छुक्तिपद प्राप्त कर सकते हैं ३ जैसा कि पहले इस विषय 
` . थे विज्ञान बताया गवा है। अर्व्वाचीन पुरुषों ने पहले दो इछोकों का अथ 
खोडकर और तोसरे झा अर्थं बिपाइकर अस्म के उड़ाने की चेष्टा की है 
सो सद्वंथा मिथ्प्रा है। इती प्रकार आपस्तस्ञ के सूत्र के विषय में भी 
अर्वाचीन लोगों ने आग्ति से कहा है कि “उसमें केवल कम्मं से ही 
जन्म की व्याख्या को बई है” । उसका अर्थ ऐसा नहीं है! वह सूत्र यह है कि 
धग्मंवय्येया जघन्यो वर्ण: पूर्व्वे एव्वं . 
वर्णभापथते जातिपरिवृत्ती । ; 
अधम्मेचय्येया पूवयो वणो जधन्यं जघन्यं 
6 पु 
वर्णमापद्यते जातिप रिवृत्तो । 
धर्म्माचरण से नोच वर्ण जाति के बदलते से उच्च वर्ण झो प्राप्त होता है 
और ऐसा ही अधर्म्माचरण से उच्च वर्ण भी नीच वर्ण को प्राप्त होता है। 
यहां घस्मं ब अधस्म-संस्कार छा प्रभाव बलाया गया है; परन्तु इसमें एक ही 
जन्म में वर्ण बदलता है ऐवा तो घहीं कहा गया है । योगदर्शन का सिद्धान्त 
है कि कस्ले का फछ हव्ट व अहष्ट दोनों अन्मोमें होला है जिससे जाति, आयु 
` ब भोग कर्श्सातुसार मिलते हैं। प्रबल असाधारण कम्मं का भोग इसी 
जन्म में होता है और साधारण कम्मं फा भोग आगामी जन्म में जाति- 
परिवत्तंन से होता है। यहां भी यही भाव है कि घम्सं या अधस्ध से 
उन्नत या अवतत जाति को प्राप्ति साधारणरूप से आगामी जन्म. में ओर 
असाधारणरूप से विइबामिन्न आदि को तरह उसी जन्म में होती है जैसा छि 
पहले सिद्धान्त बताया गया हे । इसमें अन्यथा अर्थ करना अधमुलक है. 
ऐसा जातता चाहिये । हस प्रकार से जाति के साथ जन्म व कॅस्स दोनों का 
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हो सम्बन्ध रका घया है। और जब आशयो में हो नीच वर्णे, ला) 
पर्यन्त उच्च वर्ण का वीय्यंसम्बन्ध पाने पर, तब उच्च दर्णे बन सकता है तो 
अनाय्यं को शुद्ध करके आ्यं बनाना केसा छन्साद व अज्ञान का काय्यं 
है इसको विचारवातु पुरष सोच सकते हैं। भगवातु सचु जी ने कहा है किः- 
जातो नार्य्यांमनार्य्यायामार्य्या दाय्यो भवेदूइणेः । 
जातो&्यनार्य्यादाय्यायामनाय्ये इति निश्चयः ॥ 
अनार्य्या खरो में आयप पुरष से उत्पन्न पुत्र गुग से आय्य होते हैं और 
आय्यं खो में अनाय्यं पुरुष से उत्पन्न पुत्र अनाय्यं होते हैं । इसमें पहले प्र- 
कार के पुत्र आय्यं वीयं के कारण आर्य्य छा गुण प्राप्त करेंगे परन्तु आय्य 
को जाति उनकी नहीं होगी । ओर दूसरे प्रकार के पुत्र जो अनाय्यं पुरुष 
से उत्पन्न होंगे उनमें वोय्यं का भो प्राधान्य न रहने सेवे जाति और 
गुण दोनों हो से अनाय्यं होंगे । यही शास्त्र फा सिद्धान्त है। इस लिये अ- 
नाय्यों को शुद्ध करके आय्य बनाना सब्बंधा शास्त्रविर्ध ओर अन्याय हे । 
हाँ, यदि कोई अनाय्यं आय्ये धस्मं के महत्त्व को जानकर इपके अन्तभु बत 
होना चाहे तो होसक्ता है किन्तु चतुवंण में उसकी शिनतो नहीं होगी । ऐसे 
हो यदि कोई आय्यंघरम्सावलस्बी जो भूल से अन्य घम्मं में चले गये थे, 
पुनः आय्यंधस्म में आना चाहें, यदि उनका ऐसा कोई उत्कट दोष नहीं हुआ 
हो जिसका कि प्रभाव स्थूल शरोर पर भी पड़ण्या हो ओर स्थुल शरीर को 
अनाय्यंभावो से ग्रस्त कर दिया हो, तो उनफो प्रायदिचत्त आदि ज्ञास्त्रोय वि- 
धानों से शुद्ध करके पुनः चतुव्वंणं में ले सकते हैं । अथवा कोई चतुव्वंणं से ही 
कम्मं द्वारा पतित होकर अवान्तर वणं बन गया हो और उसका कम्मं अब 
शद्ध व उन्नत वर्ण जिससे कि वह गिर गया था उसक्के सहश होगया हो 
तो उसको भी, यदि ठोक ठीक प्रमाण मिलजाय तो उसके अपने वर्ण 
में, शुद्ध करके ले सकते हैं। परन्तु ये तब क! बहुत ही विचार और शास्त्रोय 
आज्ञा व अनुसन्धान के साथ होने चाहिये जिससे एक वणं के साथ 


दुसरा वर्ण मिलक्षर कहो ध्णसंकरता न फैल जाय । आजकल स्वदेश-. | 
हिते.बता ओर हिन्दुओं को संख्यावृद्धि के बहाने से कोई कोई लोग ः 
अनार्य्यो को शुद्धकर आय्य बनाने लग पड़े हैं और थे लोग नीच वणं को. 
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और धस्मं में चले जाने के डर से उच्च वर्ण बना देते हैं। आय्यों को संख्या- 
बुद्धि और देश का हित हो यह सबका प्रार्थनोय विषय है, परन्तु ये सब 
क्ार्य्य आय्येत्व को स्थायी रखकर करता घाहिये। आर्यों की भलाई व 
उन्नति आय्यं रहकर ही हो सकती है, आर्य्यंत्व को नष्ड करके अनाथ्यं बनकर 
नहीं हो सकती है । यही यथाथ हवदेशहितचिन्ता है । घम्मं व आरथ्येत्व को 
छोड़कर स्वदेशहितचिन्ता वास्तविक हितचिन्ता नहीं है, परन्तु अज्ञानकुत 
अहितबिम्ता है । आर्यं यदि आशयं हो घ रहे तो उनकी उन्नति किस 
कास की होगी । किन्तु इस प्रकार अभाय्पों को आउ बनाकर संख्यावुद्धि 
करने से आर्यंत्व भ्रष्ट होजायगा, हिन्दुजाति अहिन्दु हो जायगी । इसलिये 
उस प्रकार की शुद्धि ब संख्यावुद्धि झा खयाल सब्बंथा आमशुवत है। ओर 
अन्य धम्मं में चले जाने के डर से नीच वणं को उच्च वर्ण बनादेना भी इसी 
प्रकार शास्त्र ब जातीयता से विरुद्ध है। इससे बर्णसङ्कूरता-वृद्धि होकर आयं 
जाति नष्ट हो जायगो । संख्याबृद्ध अच्छी वस्तु है परन्तु घम्मं को छोड़कर 
संख्यावुद्धि ठीक नहीं है। आर्य्यडाति की जातीयता व उच्चति धस्मं- 
सलक होतो चाहिये, अन्यथा उच्चति कभी नहीं होतक्ती हे । पृव्वं विज्ञान 
से सिद्ध किया गया है फि एक जाति थोड़ीसी शुद्धि से हो अन्य जाति 
नहीं बन सकती है, फंस्म के अच्छे होने से अयले जम्म में बन सकती 
हे । इसी सिद्धान्त को लक्ष्य में रखकर इन नीच जातियों को शिक्षा देनी 
चाहिये, उनसे घृणा नहीं करनो चाहिये, उनको विद्या पढ़ाना चाहिये, 
चे दरिद्रता व लोभ खे दूसरे घम्म में जाते हैं इसलिये उनको गरोबी हटाना 
चाहिये व उनके अधिकार अनुसार उनको सत्शिक्षा देशर उन्नत करना 
चाहिये । ऐसा करने से वे उन्नत व शिक्षित भी होंगे ओर भिन्न धस्मो घें 
नहीं जायेंगे । इस प्रकार से धश्सं फी भी रक्षा होगी ओर हिन्दुजाति की 
_ संख्या नहीँ घटेगी। यही शास्त्रीय सिद्धान्त है । संख्यावुद्धि के विषय 
सें सबको और भो ध्यान रखना चाहिये कि यथार्थ संख्यावृद्धि जिस से 
कि देश व घस्सं को उन्नति हो सतो हे वह केवल जिहक्तो तिसको शुद्ध 
करने से नहीं हो सकती है, परन्तु गर्भाधानादि संस्कारों के साथ वोद्यंवान 
पुत्र उत्पन्न करने से होसक्ती है। एक पिह हजारों भेड़ों से उत्तम होता 
है। इस लिये देश को व घम्मं की उन्नति आर्य्योतह से होगी, ऐसी शुद्धि 
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से कभी नहीं होगी । इससे और शो नालायक और भिखारियों की संख्या. | 
सार्य्यंजाति में भर जायणी जैसे कि आज भी भारत घें बहुत हो रहे हैं जिस 
से जातीय जीवन की अवनति और घर्मं झी ससा का नाश होगा, इसको 
विचारवान्‌ पुरषघात्र ही अनुभव फर सक्षते हैं। इल विजय सें आपे ओर 
भो कहा जायगा। । 
वर्णव्यवस्था रहती चाहिये कि नहीं? इस्त दिषय में आजकल बहुत 
वादानुवाद चल रहा है। बहुत से सासाजिफ नेता इसको सामाजिक उन्नति. 
का अन्तराय समझकर उड़ा देना चाहते हैं। बहुत लोब वर्तमान कस्मंव्य- 
वस्था सें भावान्तर ओर जन्म के आदश की विरुद्धा देखकर केवल इ हलो- 
किक कम्म से ही दणंव्यवस्था का होना युवितयुवत समझते है । इस लिये इन 
सब मवदयशीच दिषयों पर पृथक्‌ पृथक बिचार किया जाता है। इन सब 
दिषयों को तीन विभाग थे विभवत किया जासवता है। यथा- (१) वणंव्यचस्था 
के च रहने से कया हानि और कथा लाभ है? (२ ) देवल छर्साचुसार 
वर्णव्यवस्था होते से कया हानि ओर षया लाभ है? (३) जन्म व कम्मं 
दोनों के साथ हो वणंब्यवस्था का सम्बन्ध रहने से वया हानि और क्या 
लाम है ? अतः इन तीनों विषयों की पृथक्‌ पृथक्‌ सीमांसा छी छाती है। 

( १) पहले ही क्षहा गया है कि संसार में जो वसतु बिदाय्यं है उस वस्तु 
के अस्तित्व के साथ प्रकृति झा कोई सोलिक सम्बन्ध है या नहीं, यह 
पहले निश्चय करना चाहिये, क्योंकि यदि उस चरतु का डोई सोलिक 
सम्बन्ध प्रकृत के साथ होगा तो उसके अस्तित्व का सम्बन्ध सी प्रकृति के . 
अस्तित्व के साथ रहेगा ओर ऐसा होने से जब तक प्रकृति रहेगी तब तक 
उस वस्तु को हजारों चेष्टा करने पर भी कोई नहीं नष्ट कर सहेगा। पहले 
ही वर्णन किया गया है क्रि प्रकृति में तीनों गुणों का होना ही चारों वर्णो न 
का मोलिक कारण है। तोतों गुणों के राज्य में जीवों की क्रमो्नतिको | 
ही चारों वणो की व्यवत्थारूप से विभक्त किया गया है; इस लिये जब प्रकृति. 
| नित्य है तो वणंब्यवत्था भी नित्य है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। 

इसी कारण शास्त्रोय प्रमाणों से यह सिद्ध है हि वर्णव्यवस्था जिस जाति | | 
में नहीं है वह जाति बिरकालस्यायी नहीं होतक्ती । इसी कारण निरकालं- | 
स्थायी आय्यंजाति वही हो संकतो है कि जो वर्णव्यवस्थारूपी वैज्ञानिक ढुंगे 
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के हारा सुरक्षित है। इसका विस्तारित रहस्य त्वतस्त्र अध्याय में प्रकाश 
किया जायगा । केवल गुणें फे आधविर्भाव के तारतम्पानुसार कुछ तार- 
तस्य हो सकता है। जैसा कि समष्टि सृष्टि में वर्णव्यवश्था का इतिहास पहले 
वर्णन किया गया है । जब यह पशन हो सकता है कि जब न्रिगुणसयी प्रकृति 
का अधिकार समस्त संसार में ही व्याप्त है तो केबल आय्यंजाति में ही 
वर्णव्यवस्था क्यों देखते में आती है ? और किसी जाति में क्यों नहीं है ? 
इसका उत्तर यह है कि अब प्रकृति में तीन गुण हैं तो केवल सतुष्यो में ही 
नहीं अधिकन्तु मलुष्णों के नीचे के जीवों में भी चारों वर्णो को व्यवस्था 
अवदय विद्यमान है। और इसका वर्णन पहुले वेदादि के प्रप्ताणों से किया भी 
गया है। इस में भेद इतना ही होगा छि सर्वत्र प्रकृति रहने पर भो जहाँ पर 


प्रकृति का पूर्ण बिकाश है वहाँ पर तीन गुणो का भी पुणं विकाश होने से 
चारों वर्ण जन्म और कम्म के अचुसार पुर्णरूप से प्रकट रहेंगे और जहाँ पर 
प्रकृति की पुर्णता नहीं हे और इसीलिये जहाँ पर तीनों गुणों का भी पूर्ण 
[वका नहीं है, एक या दो ही गुण भकड हुँ वहाँ वणंब्यवस्था का ठीक ठीक 
होना असम्भव होगा । भारतवर्ष की प्रकृति पूर्ण है, इसको विदेशीय मैक्स- 
सलर ( Max Muller ), फोलब्रुक ( Gole Brooke ) आदि अनेक सर्वमाव्य 
पण्डितोंने भी स्वीकार छिया है । इसलिये यहाँ पर प्रकृतिराज्य में अन्तह - 
ष्टियरुवत महाषिगण ते गुणों के अनुसार चारों चणो की व्यवस्था देखो थी ओर 
अन्य जाति या तत्तद्देशों में प्रकृति के होने से जिस प्रकार सनुष्येतर जीवों 
, ही वणंव्यवस्था ठोक टोक देखने में नहीं माती; उसी प्रकार उन जातियों सें 
भी अब तक वर्णव्यवस्था ठीक टीक नहीं हुई है, तो भो उन जातियों में वर्ण- 
व्यवस्था का अस्तित्व गोणरूपेण झदश्य हे, क्योंकि अपूर्ण होने पर भी त्रिगुण 
का अस्तित्व होना निश्थय ही है। युरोपियन सातियों में. स्पष्ट देखने थे 
आता है कि उच्च कुल के, जसे लॉड बंश के लोग दुसरे कुल हे पथकता 
रखते है एवं ओर भी कई बातों में ऐसी भिन्नता पाई जाती है "विवाह आदि 
को व्यवस्था भी इसी विचार से होती है। यह सब वर्णभेद के होने का हो 
कारण है । इस विषय को देवल आर्ये महाषिगण ने हो देखा था ओर किसी 
- ते नहीं देखा था, यह बात नहीं है। अगष्टफोस्टि ( 0080४: 0०7४० ) नाच 
प्रसिद्ध पाइचात्त्य पण्डित ने भी इस सज्ञाजविज्ञान को देखा है ओर पादचात्त्य 
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सामाजिक उन्नति के लिये इसकी आवश्यकता भो उन्होंने दर्णन को है । 
उन्होंने मनुष्यसमाज के आदर्श को तीत भाग में विभक्त किया हे । यथा- 
( १) याजक सम्प्रदाय; ( २) शासक सम्प्रदाय झर ( ३ ) कृषि-वाणिज्य- 
शिहप-कर्मकारी साधारण प्रजा सम्प्रदाय । उग्होंने राजक लस्प्रदाथ को धत- 
संग्रह करने का अधिकार न देकर केवल अन्य दोनों को उपदेश देने का अधि- 
कार दिया है ओर तृतीय सम्प्रदाय फो पृव्वंजो का काणं सीखने को कहा 
है। इस प्रकार वर्णव्यवस्था का फम बांध कर इशी के अनुकूल समाज 
संगठन करने को उन्होने पाइचात्य जातियों को उत्तेजित भी किया है ओर 
ऐसा न होने से पाइचात्य जाति नियम व शृङ्खला के साथ उन्नति व सुख- 
शान्ति नहों प्राप्त कर सकेगी, यह भी कहा है एवं यह भी कहा है कि ऐसा 
न होने से पाश्‍चात्य जाति दिन ब दिन अधर्म्माचारी और अज्ञान्तियुवत हो- 
कर नष्ट हो जायगो । अगष्टकोस्टि की इन बातों से समझ सकते हैं कि वणं- 
व्यवस्था गुण्य या गोणरूप से सववत्र हो है। केवल जिस जाति में स्थूल 
हृष्टि बढ़जाने से अन्तदुंष्ि कम हो गई है और आधिभौतिक चेष्टा बढ़ घई है 
उसने इस पर से इष्टि हहा लो है। आजकल आ!य्यंजाति सें भी अन्तह' ष्हि 
घट जाने से वर्णव्यवस्था के विषय में बहुत सन्देह फैल गये हैं। प्रकृति के 
गुढ तत्वों से सम्बन्ध रखनेवाले दिषयों पर विचार कम होते जाते हैं ओर 
आधिभौतिक घनलालसा व सुखभोग की ओर हृष्ट बढ़ रही है, अन्यथा 
अधिकारी होने पर ज्ञान सव्वंत्र ही प्रकाशित हो सकता है । किन्हो किन्ही 
मनुष्यों को यह कल्पना है कि प्राचीन फाल में वर्णव्यवस्था फा जोर नहीं 
था, लोग यथेच्छ रहते थे । यह बात सस्वंथा मिथ्या है। महाभारत के 
प्रसाणों के साथ पहले ही सिद्ध किया गया है कि सत्ययुग के प्रथम पाद में 
सर्वगुण ४बल होने के कारण सबही ब्राह्मण थे। पश्चात्‌ असाधारण 


कर्म्माधिकार के अनुसार स्थुल, सुक्ष्म ओर कारण शरीर से चार वर्ण हो- 


गये। वे ही चार दणं आज तक चल रहे हैं । प्राचीन इतिहास पर सनन 


| 


करने हे हो इस विषय का सिद्धान्त हो सकता है। जिस समाज में आधे | 


ओर आधे क्षत्रिय विश्वामिन्न को क्षी पुणं ब्राह्मण बनने के लिये | 
हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी थो उच्च समाज में बणं 
कितना प्राधान्य था सो विचारशील पुरष सोच सबते हैं । ची मे बस 4 
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नककी ल्क 
विवाह छो विधि बताने दए भी उसक्की बड़ी भारी निन्दा की है क्‍योंकि 
स्मृति जब सकल अधिकारियों के हिये ही षम्मंश्ञात्त है तो उस सें सब 
प्रकार को आज्ञाएँ अवश्य मिलेंगी ओर उसके दोष-गुण भी दिखाये जायंगे । 
जैस! कि भनुजी ने आए प्रकार का विवाह घताने पर भी पेशाच व आसुर 
विवाह को घड़ी निन्दा को है; उती प्रकार उन्होंने अनुलोम ब प्रतिलोम से 
असदर्ण विवाह की विधि बताकर अनुलोम को निन्दा कोह और उससे भो 
अधिक निन्दा प्रतिलोम को छी है एवं सबणं विवाह की प्रदांसा को है । 
यथाः | 
सवर्णाऽग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारक्म्मणि । 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः कमशो वराः ॥ 
शैव आय्या शद्ृप्प सा च स्वा च विशःस्मृते । 
तेच खाविवराक्षः स्थुस्ताश्‍च स्वाचाऽग्रजन्मनः ॥ 
द्विजातियों के अर्थ विवाह में पहले सबर्णा स्री होनाही प्रशस्त अर्थात 
धर्म्मानुकूल है परन्तु यदि कोई काम के वज्ञीभुत होकर भोगलुद्धि से अपने 
से नोच वर्णा में भो विवाह करना चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि 
शुद्र के लिये केवल वारा ही स्त्र हो सकती है, वेश्य के लिये वेश्या ओर शूद्रा 
त्री हो सकतो है, क्षत्रिय के लिये शूद्रा वैश्या और क्षत्रिया स्त्री होसळतो है 
और ब्राह्मण के लिये चारों चणो दी स्त्रो हो सकती हैं। इसमें असबणं 
विवाह कापसुलक कहाण्या है । विवाह भजोत्यत्ति द्वारा हो सुरक्षा और 
भगवाच के प्रति पवित्र प्रेम करने घी शिक्षा के लिये हुआ करता है, काम 
के लिये नहीं। इसलिषे कामम्लक विवाह यथार्थ विवाह नहीं होने से 
सर्वथा निन्दनीय है। परन्तु यदि कोई पुरुष ऐसा कामातुर हो हो कि 
` अन्य वर्ण से विवाह करते के लिये उन्सत्त होज्ञाप तो उस उन्माद को दशा 
चे भो अपेक्षाकृत सृष्टिधारा और घर्म्स की रक्षा के लिये सतुजी ने अस- 
वर्ण अनुशोम विवाह की युक्ति बताई है । अतः इसको सवसाधारण के 
लिये विधि नहीं समझनी चाहिये, परन्तु अधिक पाप, निरड कुश होकर 
स्त्रोसस्वत्ध ओर प्रतिलोम स्त्रीसम्बन्ध से रक्षा पाने के लिये विधि है 
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_ऐसाहो समझना चाहिये, वरयोफि इस प्रकार के विवाह के हारा वणंतडूर 
प्रजा उत्पन्न होतो है, जिसके लिये सतुजो ने कहा है कि: 

यत्र लेते परिध्वंसा जायन्ते वणदूषकाः । 

राष्ट्रिकः सह तद्राष्टू क्षिप्रमेव विनश्यति || 
जिस राज्य में बणंदूषक वर्णसङ्कर छलि उत्पन्न होती है बह राज्य 
प्रजाओं के साथ शीघ्रही नाश फो प्राप्त होता है। थ्रीभगवात्‌ ने थीताजी 
में कहा है छिः 

सरो नरकायेव झछध्ना नां इलस्य च । 

पतन्ति पितरो हयेषां लुप पिण्डोदकक्रियाः | 
वर्णसङ्कर प्रजा होने से कुलनाशक और कुल दोनों कोही नरक होता है। 
उनके पितुलोग पिण्डोदक न पाने से पतित होते हैं। यह बात सभी लोग 
जानते हैं कि ष्य के नीचे के जीवों में वर्ण/ड्भूर सृष्टि नहीं चलती है । 
अइवतरो का गभं शास्त्र में प्रसिद्ध है। गधे और घोड़ी के सम्बन्ध से अइवतरी 
होने पर उसको गर्भ नहों होता है । फदाचितु हो भो तो प्रसव होना कठिन 
होता है ओर उसको सृष्टि नहीं चलती है । इसी प्रकार वृक्षों में भी है। एफ 
दु पर कलम बांघकर दुसरा जो वृक्ष होता है उसकी सृष्टि पुर्वं दशा के अनु- 
सार नहीं चलती है। यह हष्टान्त मनुष्यों में घटता है। प्रायः बणेसङ्कुर जाति 
नष्ट होजातो है। या दुसरे बणं में मिल जाती है क्योंकि अप्राकृतिक सृष्टि होने 
से प्रकृति धारा के साथ उसका मेल नहीं रहता है, इसलिये ऐसी सष्टि 
आगे नहों चल सकतो है । द्वितीय कारण श्रोभगवान्‌ ने व 
है । भाड़ का विज्ञान आजकल लोग भूल रहे हैं । पाश्‍चात्य शिक्षा ते बुद्धि 


साल जगत्‌ को ओर अधिक हो जाने से सुक्ष् अतीन्द्रिय रउ | 
विश्वास दिनि बदिन नष्ट होता जाता हे । श्राद्ध र पूर्ण विज्ञान र के न 
सधुल्डास में बताया जायगा। अभी इतना हो समझना यथेष्ट होगा कि , 
श्रद्ध में पुन्न को व निमर्त्रित ब्राह्मणों को मानसिक शक्ति और मन्त्रों को ग 
शक्ति द्वारा परलोक्षणत आत्मा को मुच्छित अवस्था नष्ट होकर उनक्षा पुन- न्‍ 
जन्म हो जाता है, अन्यथा आत्मा को मृच्छित अवस्था में बहुत त 
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रहना पड़ता हे । आह सें पुत्र को आत्मा के साथ सुत पिता या याता को 
आत्मा फा सम्बन्ध करना पड़ता है । बहू सम्बन्ध ठोक ठोक तभी बनसकता 
है जब एक ही वर्ण के माता-पिता से पुत्र उत्पन्न हो । अन्यथा बीज एक 
वणं का एवं रज्ञ और वणं का होने छे जो पुत्र होता है उसकी आत्मा 
के साथ पिता था माता क्षिसो का भी पुरा प्राकृतिक सम्बन्ध नहीं रहता 
हे, इसलिये वणंतङ्कूर प्रजा होने से पितरों क्षा पिण्डछोप होकर उनकी 
अधोगति होती है, जैसा शि भोभगवान्‌ ने ऊपर लिखित इलोक से बताया 
है। और ऐसे पुत्रों से नित्य पितरों के ल्यिभो तपंण आदि काय्यं नहीं 
हो सकता है क्योंकि उसके लिये भो यह अप्राकृतिक बणंसङ्र प्रजा समर्थ नहीं 
होती है, जिसका फळ यह होता है कि नित्य पितरों के संवद्धंन के अभाव 
से देश में दुर्भिक्ष, महामारी आदि दुहा होती है। पितरों के साथ स्थूल | 
संसार की रक्षा का सम्बन्ध है इसल्यि श्राद्ध तपंण छे लोप से देश का . 
स्वास्थ्य बिगड़कर कठिम फठिन जातीय रोग फेलते हैं, जेसा कि आज-कल 
हो रहा है । इन्हीं सब कारणों छै झनुली ने ऊपर के श्लोक वे लिखा है कि 
जिस राज्य घे वणतड्कर प्रजा होती है वह राज्य प्रजाओं के साथ शोधही 
नष्ट होजाता है । इव प्रकार अप्राकृतिफ वणंसडकर की व्यवस्था को प्रतिक्रिया 
और जातियों में इतनी नहीं लग सक्षती है जितनी आय्यंजाति में ळगेगी, 
बोकि प्रतिक्रिया प्रकृति के उद्ची राज्य में पुरी लंगतो है जो राज्य उन्नत 
हुआ है और' उन्नति जिस राज्य को जितनो होती है उसमें उतनोहो प्रति- 
क्रिया लगतो हे । जहां स्थूल, सुक्ष्म, झाईण तीनों हे प्रकृति पूर्ण हैं वहां 
अप्राकृतिक व्यवस्था को प्रतिक्रिया तीनों ही रड, सो । जहाँ क 
[| शो उतनी वहीं होगी । हृष्डान्त 
अनल दे है र Fs श को सो हे देने हर है उसके चित्त द 
ण क्र होती है क्योकि उसका चित्त या सुक्ष्म प्रक 

भो तः डन है । उसको दस म सारने पर वज 
थ्‌ शारोरिक कष्ट उसको होता है; 

दा ला का के सकल शब्दसान्न गोण ह 
है कि वे उसको जन्मभर तक नह ह 

Fe आ के लिये भो समन्ता चाहिये । और देशों 
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की प्रकृति अपम्पुणं है, वहाँ पर स्थुल प्रकृति की उच्चति अधिक और सुक्ष्म | 
राज्य की उन्नति कम है, इसलिये वर्णव्यवस्था फा संस्कार उधर कम है 
या अपुण है इस॒ कारण वणंव्यवस्था न होने से उनकी इतनी हानि नहों 
होपो जितनी हानि आय्यज्ञाति में दणव्यवस्था नष्ठ होने पर होगी। 
किसी नवोन जाति को नबोत संस्कारों से उच्तत करना ओर है च कितो 
पुरुष जाति को जोकि प्राचीन संस्क्रारो से भरी हुई है उसको उन्नत | 
करना और है। नवीन जाति चवोन संस्कारों हे उन्नत हो सक्ती है 
परन्तु जिस जाति के स्थूल, सुक्षम, कारण तीनों हो शरीरों में प्राचोन | 
संस्कार रग रग सें, खून में, अस्थि में, मज्जा में घुसे हुए हैं, जो उन्हो | 
संस्कारों को लेकर उतपन्न होती है, उसकी उन्नति उन्हीं संस्कारों के ही | 
भाश्रय से होसकतो है; अभ्यथा-उन संस्कारों को नष्ट करके, कभी नहीं | 
हो सकती है । इसलिये जो नवीन सुधारक लोग वगंव्यवस्था आदि आय्य॑- ' 
जातीय संस्कारों को नष्ठ करके आय्यंजाति को पादचात्त्य आदश के 
नेउुसार उच्चत करना चाहते हैं थे सब्बंधा भ्रास्त और प्रमादग्रस्त हैं। | 
वणव्यवस्या का संस्कार आ्यंजाति को रग रग सें घुसा हुआ है, यहाँ | 
को रकत पुणं होने से इसके अनुकल है, आव्यंज्ञातीय जीवन के साब | 
पा का समशन अच्छेद्रतरप से जकड़ गया है इसलिये आय्ये- 
prose en 
२ वनाचा जावया । आर्यं ननाय्य हो जायेंगे, हिन्दुत्व 
प्त ज्र , बदलने में दुधरी नवीन जाति बन जायगी । | 
उत सवथा अमयुकत और अप्राकृतिक है। और आप्राइ- | 


तिक होने से ऐता सुधार कभी न ही ५ ` 
हैं कि इसो आर्यंज्ाति घें बडे बड़े सुघारह हैँ । हृष्टाग्तरूप से देख सकते | 


कस्तानुसार मानकर अथवा उड़ा- | 
की इच्छा ब चेष्हा फी थो । उनका | 
के यचा हो था परन्तु उस लक्ष्य | 
, उड़ादेने को युक्ति त्रसमलक थी । | 
र ध्यान न देहर हो ऐता किया या, 
हुमा; भर्थात्‌ उसधे एकता के बदले में 
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कर आ्यंजाति में एकता उत्पन्न करने 
लक्ष्य एता करने की ओर होने से 
को सिद्ध करने के लिये We 
उन्होने आाय्यंज्ञाति के मौहलिशत्व 
इम्नलिये उसका फल भो विपरोत 


तृतोबससुल्लात । ४२१ 


करते से उनका और एक नवीन सम्प्रदाय बनगया जिसके साथ सदा ही 
आय्यंजाति षी छड़ाई चल पड़ी है। यही सब कुफल बणंध्यवस्था नाश 
करने की चेष्टा से होने लग गया है डिसते आय्यंजाति फा भविष्य घोर 
अस्बकारसग हो रहा है। जब जब कोई ऐसा सोचेगा कि वर्णव्यवस्था के 
नष्ट करने पर देश में एकता होगी तब तब ऐसा ही साम्प्रदायिक विरोध 
फैल जायगा । चे रचयं ही पृथक्‌ हो जायेंगे ओर अनन्त झगड़ों की सृष्टि 
करेंगे । इसलिये वर्णव्यवस्था को स्थायी रखकर ही आर्य्यंजाति की उन्नति 
का उपाय सोचता चाहिये। अवशय आजकल जो वर्णव्यवस्था और 
तदनुसार अन्घपरस्परा से खान पान च विवाह फ! आचार चल पड़ा है 
उससें बहुत दोष हैं। जब संसार की स्थिति प्रकृति के त्रिगुण-वेषस्य से 
हे तो जैसा कि पहले वर्णन किया गया है, सबका अधिक्षार सपान नहीं 
हो सकता है। और जब ऐशा है तो स्थुल शरीर, सुक्ष्म शरीर व कारण शरीर 


घोर अनैक्य व झगड़ा फैलगण ओर उनके मत के कुछ लोगों के पक्षपात 


के विचार से भिन्न-भिन्न शाबित सम्पन्न सनुष्प भो होंगे । जिस सनुष्य का | 


स्थल शारीर प्रकृति को निम्ब कक्षा का है, उसमें बिजली घी शाबित, किसी 
उच्च कक्षा की प्रकृतिवाले मनुष्य से हीन होगी, इसलिये यदि उच्च कक्षा 
की प्रकृति के स्थल, शरीरवाले सनुष्य के साथ उसका भोजन या ओर 
किसी प्रकार का स्पशं हो तो उसमें उच्च कक्षा को प्रकृति के स्थूल शरीर- 
बाले मनुष्य की हानि हो सकती है। इसलिये स्पर्शास्पशं फा विज्ञान सत्य 
है। परन्तु जिस प्रकार मनुष्य की एक इद्र में हानि होने पर अभ्य इर्ट्रिय 
की शाबित बढ़ जाती हू, यथा-- अन्य सतुष्य में स्पद्वंढावित बहुत बढ़ जातो है, 
उसो प्रकार वत्तंसान समय में आय्येंजाति को आध्यात्मिक शित घट जाने 
से उसी समरत प्रतिक्रिया आधिभौतिक में आ गिरो है, जिसका फल यह 
हुआ है कि वर्ण की पूर्णता के (लिये आवध्यकोय और सब गुणों को भुल 
फर केवल लोगों ने खान-पान में और छूत-छात सें ही वण्व्यवस्था छो डाल 
दिया हे, यह बात अवक्षय ही दोषडनक है। जब गुणों के अनुसार सु: 
को अवस्था ४ चार हैं और वे ही चार वर्ण हैं तो इन चारों में खान-पान व 


विवाह फा विचार होने पर भी एक ही वर्ण में असद्धुच अवान्तर चणंव्य- | 


वस्था केवल देकार के हारा उत्पन्न होषर अशात व असुविधा नहीं 
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होतो चाहिये। आजकल ब्राह्मणों में ही कितने भेद पड़ गये हैं जिससे | 
विवाह व खान-पान में अनन्त झाड़े खड़े होगये हैं। ऐसा! दहीं होना | 
चाहिये । इसके लिये कोई शास्त्र रमाण नही है। अवश्य, यथार्थं ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि है कि नहीं, इसक्षा विचार होना चाहिये; परःतु यथाथं होने 
पर सो “में कान्यकुब्ज यदि हूँ, वह नहीं है, इसलिये खान पान नहीं होसकता, 
ओर छोई काव्यकुन्ज यदि छदाचारी हो तो भी उसके साथ सेरा खान- 
पान आदि है एवं किसी गोड़ फे सदाचारी होने पर भी उसके साथ सेरा 
खान पान नहीं ह” इस प्रकार वैज्ञानिक भित्तिशून्य देवल देशाचारसूलक 
वर्णव्यवस्था ठोक नहीं है। इससे भारत की हानि होगो और हो भो रही 
है। इसके घुघार के दिषय में सामाजिक नेताओं को हष्डि डालनी जाहिये । 
वणंव्यवस्था के विषय छै धुघाइक लोगों की और आपत्ति थह हेकि, 
इहके रहने से कोई जाति उन्नत नहीं करने पातो । इसने विद्योन्द्ति के 
रास्ते में भो बाधा डाल दो है। परस्पर धे खान पान व विवाह न होने से . 
एकता नहीं होगी जिससे आग्यंज्ञाति दिन बदिन गिरतो जाती हे ओर 
पारस्परिक वह ष बढ़ता लाता है। इसलिये तास्यवाद प्रचारित होकर बण | 
व्यवस्या नष्ट होनो चाहिये, जैसा कि युरोप में हे । इसीसे भारत की उन्नति 
होगी जेसो कि यूरोप की उन्नति वर्णव्यवस्था के न रहने से हुई है। अब. . 
नोचे इन सब शड काज का ससाघान किया है म 
9 जाता हे । ट 7” | 

यदि वणव्यदस्था किली की कपोलकल्पित अप्राकृतिक वस्तु होती तो | 
सुघारक लोगों का इस प्रकार सऱ्देह सत्य होता, परन्त जब गणो के. ' 
अर्थात्‌ प्रकृति के अनुसार मनुष्यों के तीनों शरीर षी र Fr ह. 
वर्णव्यवस्था हे हो इससे किलो दो में ० ६. .. 
घम्म प्रत्येक दर्ण i नो रो दाणि ऐसे हो सकती हे? वर्ण . 
त तीनों शरीरों ही उन्नति के लिये उतना. ही कत्तव्य | 


बताता है जितना उसके संस्कार के ह गरि ऐवा क 
ने + नुकूछ हो, क्यों > लब्तति 
में कोई बाधा नहीं होगी, अत्यया-संस्हार ह ह त | 


अण YT FRE HS 22222 22522 3-3-:..:::::......3.:..2.-32:525६७५३७७० 


a लहर ग हो जन्म र 9 द | 
: है, जैसा कि विश्वामित्र आदि ने हो जनम दें उच्ब वर्ण भी प्राप्त कर सकता. 
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तुतीयतसुल्लास । ` ५२३ 
निय सातकर स्वीकार झरती है, इस प्रकार जब दोनों ही सिद्धान्तो को 
वर्णव्यवस्था स्वीफर झरती है तब उप्पर यह लाळछन लांना कि वणं- 
व्यवस्णा उच्नति छी बाएक है, यह सब्बंधा सिथ्या है। अवश्य यह तो 
मानता! हो पड़ेगा कि जाक्ृतिक स्थूल भाग को उड़ाकर, जम्स छो न सातकर, 
स्थूल शरीर को उन्नत न फरके, केबल कळवत सुक्म शरीर की उन्नति 
से ही अपने छो पूर्ण सानचे की जो अमपुर्ण कल्पता है, वर्णव्प्रवस्था उसकी 
(वरोधिनी है, क्योंकि यह सिद्धान्त असत्य, अशास्त्रीय और विज्ञान- 
विरद्ध है। इस विषय में पहले बहुत कुछ कहा जाचुका है अतः सुधारकों 
को ऐसे भ्म में नहीं पड़ता चाहिये । | १ 
हितीय आपतति सुधारकों की यह है कि वर्णव्यवस्था ने सबको सष प्रकार 
. ही शिक्षा के अधिकार से वञ्चित कर रवखा है। सुघारकों को यह धारणा 
अमयुकत है । सचुष्य प्रकृतिराज्य में विविध: योनियों के . भोतर से धोरे 
. दोरे उन्नति को प्राप्त करता है । इसमें मनुष्य के स्थल सुक्ष्म कारण तीनों 
ही शरीर क्रमशः उच्चत होते हैं। उन तीनों की पूर्णोन्नति होने से ही ब्रह्म- 
.. `-ज्ञान को स्फू होती है। यही उन्नति का निथम है और इ सीके अनुसार 
-.. - ही शिक्षा होनी चाहिये । क्योंकि शिक्षा के वारा यथार्थं लाभ व उन्नति तभी 
` `; होसकतो. है जब शिक्षा स्थुल व सुक्ष्म शरीर के अचुकूल हो; अर्थातु शरीर, 


`. : सन ओर बुंद जित शिक्षा को ग्रहण करसके। जो शरीर मन या बुद्धि 


... - तनी उन्नत होती है शिक्षा भी उसके असुसार होनी चाहिये । हष्टान्त- 
:- .. 'हूप से समझ सवते हैं कि जित सनुष्प के लाख जन्म होचुके हैं ओर उसमें 
. क्रमो्तति हुई है, उसके स्थूल; सुत घरीर के लिये जो शिक्षा उपयुक्त व 
` - झृल्याणप्रद होगी, वह शिक्षा जिस भनुष्य के अभो हजार ही जन्स हुए 
- इ, उसके लिये उपयुक्त नहीं होसकतो है, क्योंकि लाख जन्म तक बराबर 


तीनों शरीरो को कमोस्तति हजार जन्मों की अपेक्षा बहुत अधिक है । इस 
लिये यदि हजार अन्मवाले को लाख जन्मवाले की शिक्षा दो जाय तो 


, स्थूल बं सुदम दारीर अनुकूल अर्थात्‌ उस शिक्षा को ग्रहण करने योग न 
होने से उस शिक्षा के हरा उन्नति के बदले अवनति हो . होगो, क्योंकि 
प्रकृति के विरुद्ध वस्तु सदा ही अहितकर होती है ओर प्रकृति के अनुकूल 

` चस्तु सदा हो - कल्याणकर होतो .है । बर्णण्यवस्था जब (न्रगुणानुसार चार 
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-:>><<<<<>२२२२२२_३,३_<<>>््डब्न्द्‌ एणएशलश 0१ ९श९ींशॉशशथ्किकि्कि््थथिथिधििशिशॅशशिशॉशणणणाणण--- 
प्रकृति की ही व्यवस्था है तो जिस प्रकृति घै जो शिक्षा जहुकूल होगो, | 
वर्णव्यवस्था उसी हो को बतावेगी । वणंधमं शूद्र के लिये जो शिक्षा बताता | 
है वह शूद्र के स्थल, सुक्ष्म ओर कारण शरोर की योग्यता के विचार से 
ही बताता है। वेद पढ़ने का निषेध जो शूद्र के लिये किया यधा है सो | 
शुद्रयोनि में स्थूल और सुक्ष्मादि शरीर की प्रकृति फे दिचार से हो किया | 
यया है, जैसा कि पहले कहा गया है । इसलिये वणंधम्मं ने विद्योग्नति को | 
रोका नहीं, परन्तु अधिकारानुसार उसको नियमित कर दिया है जो कि | 
प्रत्येक वर्ण के लिये कल्याणप्रद हो है, अकल्याणकर नहीं है और असा- | 
घारण नियम में तो सबका हो सभी वर्णों के कार्यं करने में अधिकार है। | 
इसलिये सुधारक लोगों का ऐसा विचार भ्रन्नपुण हे । | 

तीसरी आपत्ति एकता ब साम्यवाद विषय की है। इसत भी सुधारक , 
लोग भ्रम सें हैं, क्योंकि जब तीन गुणों के बंषम्य से ही संसार बना है | 
तो इसमें साम्य होना प्रकृति-विरद्ध ओर कथनमात्र हे) भले हो कोई । 

जाति या सम्प्रदाय साम्यवाद का डिण्डिम बजाया झरे, परन्तु यथाथ | 
विचार करने से ऊपर का विज्ञान ही सत्य मालम होगा। यरोप में जो | 
एकता है वह जातिभेद के न रहने सेहो है ऐसा विचार ठीक नहीं है। 


अगष्टकोस्टि का उपदेश इसमें साक्षी है। उन्होंने प्रकृति भ्य 
को समझकर हो वर्णभेद का उपदेश किया था। होन णो के राज्य 


| 
सें से होकर जोव को धीरे घीरे ऊपर को चढला पड़ता है तो वंषम्य | 
ह हना छ अधिक्ार-भेद भो अनिव!थं है। यदोष सें गुणानुसार | 
पा लक शक रहने पर भो जातीयशभाव पुण होने से जाति 
वणंघम्मं ने रल त्त कअ एक होजाते हुँ। यहां भी ऐता होने को | 
आदि वर्णधमं के बड़ क्षो गदै ऐवा होना खाहिये। यदि खान.पात 
नहीं फरसकता हुँ, क्योंकि भारा कर कोई एकता उत्पन्न करना चाहे तो 
घस्मं का जय अ की प्रकृति पूर्ण होने से इसके साथ वर्ण- 
ऐसा नहीं है। इसलिये ले ओर अपुर्ण प्रकृतिवाले देशों में 
नष्ट नहीं होसक तेक हिन्दुजाति जीवित है तब तक वर्णधरम्म | 
वाय उत्पन्न हो वी) ऐवा करते से ओर भी विद्वेष बढ़कर बहुत सम्भर 
| हीजायेगे जिससे ओर भी मनेक्य $लेगा क्योंकि ऐसा करना | 
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तृतौयसमुहंलांसं । ५२५ 


SSDS क लक्सतित् णा 
प्रकुति-बिङद्ध फाय्ये है। अतः वर्णधर्म्मानुसार खान-पान प्रथक्‌ रहने पर 
भी जाति, देश ब घर्म के काय्यं में एकता करनी होगी । यही भारत के 
लिये योग्य है। मिथ्या साम्यवाद का जो विषसय फळ है इसको आज 
यरोप अनुभव फररहा है। और आय्य सहर्षियों के विचार व दुरद्शिता 
की प्रशंसा फर रहा है । य्रोप ब अमेरिका में जो जीवनसंग्रास व अश्ञान्ति 
इतनी बढ़ी हुई है उसके सुल में दहो मिथ्या साम्यवाद हे । यह बात सभी 
वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि वासना से कम्मं और कम्मं से वासना उत्पन्न 
होती है । वासना के हारा मनुष्य के चित्त में अश्ञान्ति उत्पन्न होती 
है। वासना छा नाश ही शान्ति का कारण है। जिस जीवन में वासना 
का शेष नहीं उसमें शान्ति भी नहीं है। इसलिये कर्मं को भो सोमा 
होनी छाहिये। अवश्य, वासना का पुर्ण अवध्तान ब्रह्मपद सें जाकर होता 
है, तथापि अधिकार-विचार से प्रत्येक जीवन तें सो कम्मं को सोमा फे 
साथ घापना फी भो सोमा हतो है । कर्मं पुव्व॑ संस्कार के अनुसार 
होता है इसी से जोव षो संवार में उन्नति होती है। उन्नति बोज- 
वृक्षन्याय से होतो है; अर्यात्‌ जैसा बोज में वृक्ष-उत्पन्नकारी समस्त उपा- 
दान रहता है, केबल वायु, अझ, धूप आदि से बीज ही दुक्षरूप घें परिणत 
होता है, उसमें नवोनता कुछ नहीं होतो; उसी प्रकार पूवं कस्मं के 
अनुसार जिस प्रारब्ध संह्कारूपी बीज ने शरीर उत्पन्न किया है उसी 
संस्कार के अनुसार ही इसी जन्म है छाय्प होता है। अवद्य, मनुष्य एवः 
तन्त्र होने से अपने कर्मों! पर से उन्नति कर सवते हैं, परन्तु जिस प्रकार 
वट के घोज के साथ वायु, अल, घुष आदि ठोक ठीक होने से वट-बीज 
विशेष उत्तम बट-बुक्ष होने पर भो वट-वुक्ष हो बनेपा ओर क्षिसो जाति का 
क्ष नहीं बन तकता हे, उसी प्रकार मनुष्य स्वतन्त्रता से कसम छरने परं 
भी अपने संस्कारों पर ही उन्नति करेगा, उनको बदल फर कुच से कुछ 
नहीं कर सकेगा । यह सब साधारण नियम को बात है । निम्य साधारण 
प्रकृति के अनुसार हो होता ह, साधारण प्रकृति के अनुसार नहीं होता 
हे । इसलिये पूर्व संस्कारों पर कितनी उन्तति होसकती है उसको जान 
कर पुरुषार्थ की सीमा हो तो बासना के उसोके अनुसार सोमाबद्ध रहने 
से जीवन में शान्ति रहती है, अन्यया जोवतसंग्राम बहुत बंदकर जीवन 
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६२६ श्रोसत्यार्थविवेह। 


प“ न NS 
को अशान्ति के सधुद्र में डाल देता है। अवश्य, इससे यह महीं समझना 


चाहिये कि इस प्रहार से पुरषार्थ को सीमा होने से आलश्य बढ़ेगा और 
उन्नति का मार्ग बन्द होगा क्योंकि उच्चति उतनी हो होसबती है कि जितनी 
संस्कारों के अनुकूल हो। वट-बोज से बढ-वुक्ष ही होता है, अधिक से अधिक 


पूर्णोन्चात ओर विशाल वट-वृक्ष बन जायगा, परेव्लु बढ-बीज से अश्वत्थ 


या बिल्व वृक्ष नहीं बनेगा । आय्य महृषियों ने जीवों के ्राइतन संस्कारों 
पर संयम करके ऐसो हो पुरषार्थं को सीमा बाँध दो है जिससे प्रकृति 
के अनुसार उन्नति पुर्ण होतकती है और वासना की धीमा रहने से शान्ति 
रहती हे । जितसें ब्राह्मण का संस्कार है बह उसी को उन्नत करके पूर्ण 


ब्राह्मण बन सकता है, उएको शत्रिय का संस्झार कहीं से खींचने छी आव- ` 


इयकता नहीं है और न उसमें पुर्णशूप से बह संस्कार आ सक्षता है, इसलिये 
ब्राह्मएपन तक हो उसके संस्कार या बासना झा अन्त है जिसे उससें 
उसोसे शान्ति रहती हे । इव प्रकार जिसमें इस्वरजःप्रकृति होने से क्षत्रिय 
का संकार हे वह उसोको पुणं उन्मत करके पुर्ण क्षत्रिय धन लता है, उस 
को ब्राह्मण वंश्य या शूद्र के संस्कारों के लिये सत्था कूटने छा प्रयोजन 
नहीं हे । पूर्ण क्षत्रिय पर्व्यन्त हो उसकी बासना छी पति हे इसलिये वहीं 
हो उसको शान्ति हे । इस प्रकार प्रकृति के अनुसार च संस्कारों के अनुतार 
वर्णभेद व फर्त॑व्यभेद होने से हर एक सचुष्य फो अपने-अपने अर्ण में 
पूर्णत्व लाभ करने का अवघर भो प्रकृत्यवुसार मिलता है। भारतवर्ष में 
पहले ऐसा हो था जिसे जातिभेद होते हुए भी यहां पर सभी प्रकार 
को एता के । अब वर्णधसे की भ्रष्टता होने से सब लिचड़ी 
बनव ह, जिलस च तो ब्राह्मण ही पुर्ण दिले हैं ई 

पूरे देखने में आते हैं । एक रे वर्ण के य a कम के 
घिशार चचचा के कारण न इधर के और न उधर के, “इतो नष्ठस्ततों भ्रष्टः” 
हो रहे हैं। आज इसलिये ब्राह्मणों को वहु तपस्या नहीं है, क्षत्रियों फो 
वह वीरता नहीं है, बैश्यों के शिल्प और वाणिज्य के प्रभाव से भारत 
घनधान्यपुर्ण नहीं होता है एवं शूद्रों की सेवा से सुफल नहीं फलता है । 
भारत को उन्नति होगी तो इसी प्रकार से होगी अन्यथा उन्नति कभी नहीं 
होसक्ती हे । इसी प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धान्त पर ही महाषियों ने प्रत्येक 
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तुतोयसंमुल्लात । ` ए९७' 

वर्ण के लिये पुरुषार्थ का विभाग ( ४/5०० ०£ ।20००7 ) करदिया है जिससे 
जातीय जीवम को उन्नति के लिये ज्ञान, बछ, धन व दक्षता, सभी बात को 
पूर्णता ब प्रकृत्यतुसार पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होकर जाति दिन वदित शान्त 
व उन्नति के शिखर पर पहुँचे । यही प्राचोन आय्यंजाति छी बर्णव्यवस्था 
का विज्ञान है । जो लोग केवर एकसाथ भोजन में हो जाति को एकता व 
उन्नति समझते हैं ओर इसी कारण वर्णव्यवस्था को तिन्दनोप समझते हैं 
उसको स्परण रहना चाहिये छि प्राचीन काल में वर्णव्यवस्था Cl रहने 
जाति ने सभी प्रकार की उन्नति छी थो ओर इसमें एकताभाव 

भो ल एकता केवल खान-पान के एक होते से हो नहीं होतो है, 
यदि ऐसा होता तो ब्राहमण ब्राह्मण थें या क्षत्रिय क्षत्रिय में अर्थात्‌ जिन के 
- खान पान में अब भी एकता है उसकी आपस सें लड़ाई नहीं होती ओर उनकी 
एकता से भारत का कल्याण होजाता । प्रकृति से विरद्ध किंसो उपाय के हारा 
एकता उत्पन्न करने का प्रयत्न करने छे कभो भो एकता नहीं होगी । एकता 
हृदय को वस्तु है इसलिये जब आर्य्य्ाति अपने देश व धस्स की उन्नति 
के लिये एकता को कया सहिमा व आवश्यकता है इसको समझेगो तभी 
एकता होगी । उस समय खान पान फी पृथकता bho: ९ त 
एव आतीयता पर घक्का देसवक्षा हे । आय्य- 

ती न pe होने के कारण अपनो जातीयता को भूल 
गई हे ओर इसी से ही वह एकता को महिमा को भी कुछ नहीं समझती 
है । इससे यही सिद्ध हुआ कि वर्णव्यवस्था फा नष्ट करना ही एकता 
का कारण नहीं हो सकता है; बल्कि इएसे हानि है क्योंकि पुवं सिद्धान्त 
के अनुसार संसार में लघुशक्ति व गुरुक्षवित का होता प्राकृतिक होने से 
गुरशक्ति के साथ लघुशक्ति का मेल या एकता लघु-गुद-बु्धि से हो हो 
सकतो है, खान पान छे बराबर करने ले नहीं हो सकतो है, इसी से हो गुर 
शक्ति पर श्रद्धा, भक्ति और उसमें नेतुत्वशक्ति स्थायी रह सकतो है । वर्ण- 
व्यवस्था के नष्ठ होने से मिय्णा सास्पताद प्रचारित ह गुरशक्ति का 
बिचार नष्ट हो जायया, गुरुशक्षित की प्रतिष्ठा ब उसमे श्रद्धा भक्ति नष्ट हो 
जायगो जिसके फल से संसार में अत्यन्त विधु खलता, निरंकुशता व अ- 
शान्ति फैल जायगी, कोई किसी को नहीं सानेपा, प्रजा दाजाको नहीं 
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र्ष श्रौसस्यायंविवेक । 


क क याया 
सानेगो, पुत्र पिता को नहीं मानेगा, शिष्य गुर को नहीं मानेग!, इस प्रकार 


सभो नष्ट-न्रप्ट होकर संमार में घोर अत्याचार फैल जायगा इसमें सन्देह 
नहीं है । फ्रान्त देश में इसो मिय्या साम्यवाद के फल से घोर राष्ट्रविप्लव 
कई बार हुआ था ओर उनको अस्त में इस साम्यवाद को छोड़कर नेपो- 
लिपन को शक्ति पो प्रधान मानना पड़ा था एवं इसी देश में कुछ दिनों 
तक शान्ति रहो थो । इसो प्रकार के उदाहरण ओर देशों क्वे इतिहातों में 
भो देख सकते हैं। जो लोग ऐता विचार करते हैं कि वर्णव्यवस्था के न 
रहने से परस्पर में प्रोति बढ़ेगी, उनका विचार सम्पूर्ण ञ्रमयुक्त है क्योंकि 
जब प्रत्येक मनुष्य को उन्नति संस्कार के अनुसार हो होतो है तो. संस्कार 
के पृथक्‌ पृथक्‌ होने ले उन्नति में भो तारतम्य होता है। स्कूल और कॉलेजों 
नें प्रायः देखा जाता है कि कोई लड़का दिन भर परिश्रम करके भो कुछ 
नहीं कर सकता है ओर किसो को बुद्धि ऐसी तोक्षण होती है कि सामान्य 
परिश्रम से ही कॉलेज में प्रथम श्रेणी में गिदा जाता है । संसार में भो ऐका 
हो देखने में आता हे । किसी को किती बिभाष सें समान्य परिश्रम से ही 
विशेष उन्नति व अर्थप्राप्ति होती है ओर हिसो को विद्येष परिश्रम ते 
भो सामान्य उन्नति तक्ष नहीं होतो है । यह सब पुव संस्कार का हो कारण 
है । लिखा भो है कि र 
पूव्वेजन्मा5ज्जिता विद्या पू्व॑जन्माउज्जितं धवम्‌ । 
'ह्वेजन्मा5ज्जितं पुण्यमग्रे धावति धावति ॥ 
पव्व॑ जन्माज्जित विद्या, घन व पुण्य शोघ्र फल को देता है। इसलिये 
संस्कार के अनुसार उन्नति में प्रभेद रहेगा हो। इसोके' अनुसारही बणं- 
व्यवस्था को विधि निर्देश को गई है; अर्थात्‌ पृव्वंसंस्कार के अनुसार इस 
जन्म के पुरुषार्थ में क्षितनो उन्नति साधारण रीति से हो सकती है उसोको 
देखकर महषियों ने प्रत्येक जाति के लिए पृथक्‌ पृथक फसंनिदेश किया 
है। वणंव्यवस्था के नष्ट होने से कम्मं को पृथक्ता भी नष्ट होगी जिस से 
सामान्य संस्कारचाला मनुष्य भी हठ से उच्च संस्कारवाले के सहश कम्मं 
करके उसशा प्रतिद्द्रों बनने का प्रय 


न करेगा, परन्तु उसका संस्कार 
दुबल होने से उससे प्रतिद्वन्ट्रिता ठोक नहीं चलेगी क्योंकि अच्छे प्व 
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तुतोग्रससुल्लास । १२६९. 


संस्कारवाले शीघ्र उन्मति करेंगे जिससे फल यह होगा कि छोडे अधिशार 
के मनुष्य बड़े से बराबरी करले सें अशमथं होकर उनसे दृ ष करने लगेंगे, 
प्रेस के बदले परस्पर में घोर ईर्षा फैल जायगी, इसी ईर्षाबृद्धि से लोग 
गुणो का भी सन्मान करना छोड़देंगे, आति में दोषदशित! बढ्आयगो, 
गुणी पुरुष को किसी तरह से गिराने को और उसकी सहिमा व प्रतिष्ठा 
नष्ठ करने को चेषा करेंगे और गुणो पुरुष पर ऐसा अत्याचार करने से 
देश सें गुणो पुरुष उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि यह अकाट्य सिद्धान्त है कि 
जिस देश में गुण की कदर नहीं होतो है वहाँ एुणिंगण कम उत्पन्न होते 
हैं और गरणी नेता उत्पन्न नहीं होते । यहो सब परिणाम आय्पेजाति से 
वणंव्यवस्था नष्ठ होते से अबश्य होंगे। यही सब परिणाम आज्ञ कल 
आर्यंजाति में प्रकट हुए हैं । केवल जाति सें हो नहीं अषिङन्तु चर्णव्यवस्था 
के नष्ट होने से घर घर में इसप्रकार की अशान्ति फंलेपी क्योंकि शान्ति 
समान प्रकृति में ही सम्भव होती है। जिस खरो को स्थल, सुस, कारण तोनों 
शरोर को प्रकृति पति के तोनों शरीर छी प्रकृति के साथ मिलोहुई होती 
है उसोसे प्रेम पुणं होपतकता है ओर दुद्षी प्रकार के विवाह के फल से संसार 
शान्तिमय व पुत्र कन्या भी अनुकूल उत्पन्न होसकते हैं । यदि पति छी प्रकृति 
कुछ हो ओर खरो की प्रकृति ओर कुछ हो तो पुत्र भो प्रतिकूल प्रकृति के 
अवश्य होते हैं जिससे संसार में सवदा अश्ञान्ति ब अप्रेम बना रहता 
हे । वर्णव्यवस्था के नष्ट होने से प्रकृति का विचार भी नष्ट होजायगा जिस- 
से योग्य पिता के भी अयोग्य पुत्र उत्पन्न होंगे ओर धारणक पति को भी 
अघर्धम्मिक स्त्रो होगी जिसते संसार घोर इमशञानरूप सें परिणत होगा । 
यही सब वर्णव्यवस्था के नाश का जातिध्वंसकर फल है जिसको विचार- 
वातु पुरुष सोचकर देख सकते हैं और एक एक विषय को मिला सकते हैं । 
( २ ) दूसरी बात विचार करने को यह है कि केवल फर्म से वर्णव्य- 
वस्था मानी जाय तो हानि या लाभ क्या है ! इससे लोग यह बात सोचते 
हैं कि केवल इसी जन्म के फस्मं को उत्ति के अनुसार उच्च-नीच वणं 
साना जाय तो सभी मनुष्यों के चित्त में उत्तम कम्मं करने की इच्छा होगी 
जिससे जाति व घस्मं को उन्नति होगी । कम्मं को ऊंचा बनाकर जाति 
व घम्मं की उन्नति की कल्पना अच्छी है परतु थोड़े विचार से हो क 
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मनवा 


>>>. 


MR मी 
सिद्धास्त होगा कि केवल छम्मं से जाति माहते पर टीक ऐसी ही दुद्दंशा 
होगी जेसो कि वणंव्यदस्था के नष्ठ होने से दुहंझा पहले वर्णन को गई 
है; अर्थात्‌ जन्म को छोड़ केवल छर्म से जाति मानन?! और वणंधस्सं को 
उडाला दोनों एक ही बात है। इसका कारण आगे दिखाया जाता है। 

प्रकृति च्रिगुणलयो होने से कर्मं भी तीर गुण के होते हैं । जिस प्रारब्ध 
संस्कार से सनुष्ण छ! जन्म होता है उसमें भी इसोल्यि सात्विक, राजसिक 
ओर तामप्तिक, इन तीन प्रकार के क्षरुपत-संस्कार रहते हैं और और युषो 
के देश, काल ओर प्रकार के होने से कमो में प्राय: एक हो गुण प्रबल 
होता था क्योकि उस ससय धस्स की गम्भीरता थो जिससे लोग एक ही 
घर्म्माङ्ग फो निभाधा करते थे। अब तसःप्रधान कलियुग सें तमोगुण फा 
प्रभाव देशकाल पर बहुत पड़ा हुआ है जिसे प्रारब्ध संस्कारों में सिश्र 
कम्मं होते हैं; अर्थात्‌ सार्विफ; राजसिक, ताससिक ये तोन ही प्रकार के 
संस्कार होते हैं। महाभारत फे झ्ान्तिपव्व में लिखा हे किः ` 

बाडी उशा च बृहच यत्कारोति शुभाऽशुकषम्‌ ।. 
तस्यां तस्यायवस्थायां तर्फलं प्रतिपद्यते ॥ 

बाल्य, योधन या वार्धक्य, जिस जिस अवत्या में जो जो पाप-पुण्यक्षस्मं 
किया जाय उस उस कर्मे का. फल उद्यो उसो अवस्था में घिलता है + इस 
लिये भिन्न भिन्न अइस्था हें भिन्न सिनत पाप-पुण्यकर्मों के भोग होने से 
कोई नहीं फहसक्षता है कि किसका कस्म कब किस प्रकार का होगा । जब 
सात्त्विकसंस्कार का उद्य होगा तो मनुष्य सात्त्विक कम्मं करेंगे, जब रजो- 
मिश्चित सात्विक संस्कार क उदय होगा तब वैसा ही कम्मं फरेंगे, जब 
रजोमिश्वित तामतिक संस्कार क्षा उदय होगा तब वैसा ही कम्मं करेंगे 
ओर तनोगुणो सत्कार के उदय होने से तत्मसिक्र फस्स करेंगे । कलियुग में 
ऐसी अवस्था का परिवत्तंन प्रायः होता है । हसले महान्‌ सात्त्विक पुरुष भी 
कुछ दिनों के बाद प्रकृति के बदलने ते राजसिक या तामसिक देखने में 
आते हे । तामसिक लोप भी कभी-कभी सात्विक कम्मं कर डालते हैं 
ओर परम साधु भो भुल से खराब क्म करडालते हैँ । सुच रिन्न पुरष भो 
कुछ दिनों के बाद कुचरित्र देखनेमें आते हैं मोर महापापी भी अवस्था के परि- 
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तृतोयससुल्लास । ५३१ 


—— 


बर्तन से परभ साध बन जाते हैं। एक मनुष्ण के जीवन में तीन-चार प्रकार 
की दशा भी दिखाई देने लगती है। कभी सात्विक, कभी रजोमिश्रित सात्विक, 
कभी तमोसिअ राजसिक, कभी राजतिक ओर कभी तामसिक आदि अनेक 
दक्षा मनुष्य के एक ही जम्म में होतो हैं । ऐसा दक्षा का परिवर्तन पुव 
संस्कारों थे न्रिपुण के तारतम्यानुसर होता है। जिस समथ जित गुणमय 
संस्कार झी भोगदशा आतो है उस समय देसी प्रकृति बन जाती है । यही 
प्रारब्ध संस्कारों के भोगों के क्रमानु सार प्रकृतिपरिवत्तन का रहस्य है । सनुष्ण 
स्वतन्त्र होने से अवश्य दशा फो कुछ बदल सवता है तो भी जो र कुछ बदल 
करेगा उद्धीमें भी पूर्व संस्कारों के प्रबल रहने से संस्कारों के प 
ही बदल होगा जिससे कुछ प्रिवर्तन होने पर मो नाता अवस्या 

पुरा परिवर्सच फभो नहीं हो सकेगा । और यदि पुव संस्कारा को साना 
भी न जाय एवं देश, काल और सङ्ग का प्रभाव सोचा जाय तो भो हा 
के त्रिगुणमयी होने से ओर देश- काल ब सङ्ग विभिन्न प्रकार क 
से मनुष्ण की प्रकृति जन्म से भरणपय्यन्त एकसो कभी नहीं रहस ढु 9 
बदल गवरथ होगा और तदचुसार करस भी जीवन फी सब दक्षा में एक 
से नहीं होंगे । अतः यदि कर्मं के अनुसार ही जाति हो तो एक ०5 
एक ही जन्म में बीस बार बोस प्रकार की जाति का सल है के र 
कर्म फे परिवर्तन का ठिकाना ही क्या हे। आज तामसिक कस क के 
दादर हो गया, कल देश-उद्धार के जोश में आकर क्षत्रिय घनगया, पा 
थोडा सा ध्यान व अध्ययन अध्यापन करते ही ना ठ 

द थकले व्यापार 

spi pan Ee आपद्धर्मं में ऐसी ही आज्ञा की 
हे । इसी प्रकार पुनः फर्मो के बदलने से कभी ब्राह्मण; कभी क्षत्रिय, के 
कुछ, कभी कुछ, बनसकता है । केवल इतना हो नहीं, इस स pa 
असुसार जाति होने से प्रत्येक गहर सें कितने वणं ४ ४०4२. 
बिचारवत्‌ पुरुष सोच सकते है यथा-किसी कर्मानुसार बनेहुए त्राह पष 


सानु दिया, परन्तु कमं को 
कर्मानुसार बनी हुई ब्राह्मणकन्या से विवाह किया, द 
तो भगवान्‌ ही जानते हैं, यदि ऐसा होजाय क्रि कुछ दिन के बाद उस. 
ब्राह्मण के कसं या तो प्रारब्ध के विपाक से या कुतज्भ से या काल प्रभाव 
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आदि से बिगड़कर झाद्र, क्षत्रिय या 'बेद्यवत्‌ होंजाय॑ तो उस समय उस 
ब्राह्मणी को चाहिये कि अपने पति को छोड़कर और किसी कर्र्सानुसार 
बने हुए ब्राह्मणपति से विवाह करे ओर पहले पति को घर छे निकालदे 
क्योंकि सवणं घें शादी करना सनुजी ने लिखा है। पुनः क्या ठिकाना है 
कि वहो दसरा पति कुछ दिनों के बाद कर्म बिगड़ने से दुसरे वर्ण का 
नहों होजायगा । इस प्रकार कितने पति एक स्री के होंगे सो विचार कर 
सकते हैं। इससे गृहुल्था्म फो कया दुदंशा होगी और उसमें कितनी 
अशान्ति, अत्याचार ओर लड़ाई फेलेगी एवं सती-घमं के मुल में किस 
प्रकार कुठाराघात होणा सामान्य बुद्धिमान्‌ भी विचार कर सक्ते हैं। ओर 
यदि वह ब्राह्मणी अपने कम्मं से पतित शूद्र या वेदयपति को त्याग न करे 
ओर उसी से सम्बन्ध रक्खे तो प्रतिलोम सम्बन्ध हो जायगा और उससे 
केसी जाति बनेपी सो मनुजी ने लिखा है किः-- 

आयोगवश्च क्षत्ता च वाण्डालश्चाऽधमो नृणाम्‌ । 

प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्रादपसदाद्धयः ॥ 

चाण्डाळश्वपचानान्तु ब हिग्रीमास्रतिश्रय्‌ः। 

अपपात्रारच कत्तेव्या धनमेषां उवग भम्‌ । 

वासांसि मृतचेळानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ । 

काष्णोयसमलझारः परिजज्या च नित्यशः ॥ 

शूदर से प्रतिछोस सम्बन्ध के द्वारा व्या क्षत्रिया ओर ब्राह्मणो स्रो में 

उत्पन्न सन्तान यथाक्रम आयोगव, क्षत्ता और चाण्डाल, इन तीन जातियों 
को होती हैं । पितुकाय्यं अर्थात्‌ भाद्धादि थे इन जावियों का कोई अधिकार 
नहीं है इसका कारण पहले ही कहा गया है। चाण्डाल व इवपच जाति का 
वासस्यान ग्राम के बाहर होना चाहिये। इनको पात्ररहित करना चहिये । 
कुत्ते ओर एधे इनका धन है। शव के वस्र पहनना, टुरेपान्न में भोजन 
करना, लोहे के अलङ्कार धारण करना ओर सव्वंत्र घुसना इनका काय्यं 
है । कर्म्मानुसार जाति होने से ऐसे चाण्डाल बहुतसे गृहस्थों के घर सें 
उत्पन्न होंगे जिनके लिये कार्यं भो भनुन्नी ने बताया हैं सो ऊषर लिखे 
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गये हैं । इससे घरों को कया दशा होगी सो प्रत्येक मनुष्य सोच सकता है । 
उन सन्तानों का श्राद्धादि कित्ती कार्यं में अधिकार न होने से सुत पितरों 
को नरक होगा ओर यदि जीवित का ही श्राद्ध हो तो भी उनका अधि- 
कार सतुजी के विधान के अनुसार पिता-माता को सेवा करने का नहीं 
होगा । पिता के वृद्ध होने पर या साता के बुद्धा होने पर भो पुत्र का उनको 
सेवा सें अधिकार नहीं होगा इसलिये माता-पिता उनके भूखे मरंगे । यही 
गुहस्था्स की दशा होगो। द्वितीयतः यदि पति ब्राह्मण रहजाय ओर 
सन्नी कम्मं से च्युत हो शाद्रप्रकृति को होजाय तो शाद्रा के साथ ब्राह्मण को 
सम्बन्ध रखना पड़ेगा या उप्ते त्याग देना पड़ेगा यदि उससे सम्बन्ध हो 
रहा तो ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होगा क्योकि सनुजी ने लिखा है किः-- 


द्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ 
दैवपितर्याऽऽतिथेयानि तत्रधानानि यस्य तु। 
नाऽश्नन्ति पितृदेवास्तान्न च खर्गे स गच्छति ॥ 
वृषळीफेनपीतस्य निश्वासोपइतस्य घ। 
तस्याञ्चेव प्रसूतस्य निष्कृतिन बिधीयते ॥ 
दाद्रागमन करने से ब्राह्मण की अधोगति होती है ओर उसमें पुत्नोत्या- . 


र नु i तिथेष 

दन करने से ब्राह्मणत्व नष्ट ह(ता है । जिस हिज के देव, पित्र्य ब आ 
कर्पर सें हादरा प्रधान होती है उनके हव्य कव्य देवता ब पितृगण नहों लेते 
हैं मर उनको आतिथ्प्रकम्सं के दवारा स्वगं भो नहीं विलसकता है । शुदा 
के अधररस को पान फरनेवाले, उसके निशवास के लेनेबाले ओर 
उसमें पुन्नोत्पादन करनेवाले, द्विम की निष्कृति नहीं है । यहो दशा सतुजो के 
सिद्धान्तानुसार उस ब्राह्मण को होगी और वणंसङ्कर उत्पन्न होगा जिसके 
लिये ्ीभगवात्‌ ने गीताची में कहा है कि: ह 

सङ्रो नरकायेंव कुलष्नानों इलस्य च । 

पतन्ति पितरो हयेषां ठुशपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
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SRN 

सङुरप्रज्ञा से कुलनाश, सबको नरक और पितरों का पतन, सभी होता 
है। एवं मनुजी ने भी सड्धूरप्रजा ते राज्यनाश और प्रजानाश लिखा 
हे सो ऊपर बताया हो गया है। यही सब फर्मातुसार जाति सा«ने का 
फल है। इसका और एक विषमय फल यह होगा फि इससे गुरुजतों 
के प्रति घडा, भक्ति और सदाचारादि सभी नष्ट होजायंगे । “उन्नति करना 
सभी का लक्ष्य है और इसीलिये कर्म्मातुसार वर्णव्धवध्या है” इस 
सिद्धान्त के अतुसार किसी पिता ने अपने पुन्न को गुरुकुल या आचार्य्य- 
कुल किसोमें भी विद्याभ्यास करने के लिये भेजदिया, पिताजी वृद्ध हैं, 
घन न होने से सांसारिक असुविधाओं से धा और किसी कारण सेवे 


अधिक विद्यालाभ नहीं करसके थे, सामान्य पढ़े हुए हैं जिससे छर्म्साचुार 
वेदय या क्षत्रिय बतने के लिये जितनी योग्यता चाहिये सो उनको प्राप्त ही 
हे, अब बुढ़ापे में अधिक विद्या या योग्यता आना असम्भव है, इसलिये 
पिताजी तो वेशय या क्षत्रिय ही फर्म्सातुसार रहेंगे, बदर नहीं सकते, परन्तु 
उनके पुत्रसाहब विद्यालय में बहुत बिद्या पढ़कर ब्राह्मण की योग्यता 
प्राप्त छर प्रमाण पन्न ( ९०7५११०३४० ) लेकर घर लोटे हैं, तब तो 
फर्म्मातुसार एुन्न ब्राह्मण बनघये और एक कर्म्मातुसार बनोहुई ब्राह्मणी उनकी 
स्त्रो भी होगई । अब पिता वैदय, पुत्र ब्राह्मण शायद माता भी वंश्या, इस 
दशा में पिता पुत्र छा क्या सम्बन्ध होया और फिश प्रकार फा व्यवहार 
आपस घें होगा सो विचाय्ये है । यदि शास्र माना जाय तो वैइयपिता को 


उस ब्राह्मणपुत्र का प्रणाम करना मना होना उचित है, उस कारण पिताजी 
का ही कत्तव्य होगा कि प्रतिदिन प्रातःकाल ओर सायंकाल पुत्र को प्रणान 
करे, उसके सामने हाथ जोड़ें ओर उसको आज्ञा झा पालन छरे । माता 
का भो यही कत्तव्य होगा कि पुत्रवधू और पुत्र की चरणवन्दना फरे इत्यादि 
इत्याद सब करने होंगे क्योंकि शास्त्र में ब्राह्मण ब्राह्मणो के प्रति अन्य 
दर्णो का यही कत्तव्य बताया गया है। इस प्रकार की वणंव्यवस्था का यही 
फल होया कि संसार में गुरुजनों के प्रात जो शद्धा है वह नष्ट होजायगी 
ओर संसार इमज्ञानरूप होया क्योंकि जिस संसार घें पुन्न पिता को नहीं 
मानता है, साता पर श्रद्धा नहीं करता है बह संसार नहीं है, इमक्षान है । 
मचुजी ने कहा है कि ;-- 
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अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोषसेविंनः । 


चत्वारि सम्मवर्डन्ते आथुरविद्यर यशो बळष्‌ ॥ 
वृद्धो को सेबा और उनको अभिवादन जो लोग करते हैं उनको आयु, 

यश, बल व विद्या बढ़तो है कर्म्मातुसार जाति मानने से घरचें वृद्धसेवा 
नहीं रहेगी वर्षोकि ब्राह्मणपुत्र अभ्य बं के वृद्ध पित्ता को प्रणास नहीं 
कर सकते हैं। इससे पुश्न अल्पायु होंगे, दुबंल होंगे, मुखं होगे ओर यशो- 
हीन होंगे । निऽषं थह है कि कर्म्मानुपतार बणंव्यवस्था मानना और वर्ण- 
व्यवस्था को उड़ा देना दोनों ही बराबर होया । इससे बर्णव्यवस्था उड़ा 
देने पर जितना अनं होना पहले कहा जा चुका है, कर्म्मानुसार वर्ण- 
मानने से उतना हीं अनर्थं होगा । घथा-उन्नति की सोसा संस्कारों के अनु- 
सार न रहने से अझान्ति और परस्पर में ईर्षा, हष सभी फेल जायंगे, वर्ण 
सङ्कर उत्पन्न होकर श्राद्ध व तपंण बम्द होने से देश में स्वास्थ्यनाझ ओर 
दुभिक्षादि होगा एवं कुल, राज्य, देश, सब उत्सन्न होजायंगें इत्यदि इत्यादि 
जो कुछ पहले कहा जा चुका है सो सभी होगा । यही सब त इस 
जम्मीय कर्म्स से वर्ण मानने का विषमय फल है। सनुसंहिता सें ऐसे बहुत 
इलोक मिलते हैं जिनसे जन्म से वर्णव्यवस्था स्थापित होती है । यथाः 

नामधेयं दशम्यान्त डादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । 

पुण्ये तिथो झुझते वा नक्षत्र वा गुणान्विते ॥ 

बाङ्गल्यं बराह्मणस्य स्यातक्षत्रियस्य बछान्बितय्‌ । 

जयस्य धनसंयुक्तं शरस्य तु जग॒प्तितम ॥ 

ग््माऽष्मेऽग्दे छुर्वीत जाद्यणस्योपनायनस्‌ । 

गर्ग्भादेकादरी राज्ञो गर्ब्मांतु दशे बिशः ॥ जू 

जात बालक फा नासकरण जन्म से दशथ दिन या द/दश दिच में करना 

चाहिये, अथवा पुण्य तिथि मुहुत्त या शुभ नक्षत्र में करना चाहिये । ब्राह्मण 
का नास भद्भुवाथक, क्षत्रिय का बलवाचक, चश्य का घनवाचक च शूदर 
का दीनतावाचक होना चाहिये । गब्भ के आरस्भकाल ही से अष्टसवषं में 
ब्राह्मण का, एकाददा घषं धे क्षत्रिय का च हदश बघ सें बेश्य का उपनयन 
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होवा चाहिये । इन सब इलोकों में स्पष्टतया जन्म घे ब्राह्मणादि जाति 


सानो गई है, अन्यथा नामकरण, उपनयन आदि को विधि ऐवी नहीं बताई 
ज।सकती है क्योंकि कर्म्मातुक्षार वर्ण होने घे दसवें दिन में नाएकरण कैसे 
होगा । जब विद्या पढ़कर गुण-कम्मं ठीक हों तभी ब्राह्मण है या वथा है 
इसका पता चलेगा ओर तभी नामकरण होगा और इली प्रकार पढ़ जाने 


के बाद हो बण ठोक करके तब उपनयन होना चाहिये, परन्तु सतुजी ने 
अन्य प्रकार से लिखा है इससे केवल कर्म्मानुसार बणं व्यवस्था सें शास्त्र 


का विरोध पाया जाता है। और यदि इन इलोकों में “ब्राह्मणशब्द” 
का अर्थ “ब्राह्मणकुमार” समझा जाय जैसा कि कोई कोई सुधारक कहा 
करते हैं तो भो कर्म्मानुसार वणव्यवस्था में इस प्रकार का अर्थं असस्बद्ध 
होगा क्योंकि ब्राह्मणकुमार कहकर पिता का हस्बन्ध कहना बिना जन्म 
से जाति माने सिद्ध नहीं होसक्ता है क्योंकि उनके विचाराबुसार जाति के 
सम्बन्ध से ब्राह्मण पिता का स्थायी सम्बन्ध अपने पुन्न के साथ रह ही 


नहीं सकता है क्योंकि उनके विचार से बालक्षमात्र को ही गाद्र संज्ञा है। 
ओर इूसरो बात यह है करि यदि प्रमाद से ऐसे विचारों फो न समझकर 
किसो द्विजशालक झा पिता के वर्णानुसांर उपनयन संस्कार छर दिया 


जाय तो यदि पोछे से बह लड़का सुख निकला तो पुनः सुधारकों के 
सिद्धान्तानुसार सूद होजायगा । इस प्रकार घे उसका उपनयन संस्कार व्यर्थ 
हो जायगा ओर यदि दूसरे दर्ण का होजाय तो उसका उपनयन संस्कार 
पलटना पड़ेगा जिससे समाज धे बड़ो भारी हलचल फैल जायगो । अतः 
वणंद्पवस्था के इत प्रकार के नियम के चलने पर आय्येज्ाति अनार्य हो- 
जायगो ओर वर्णव्यवस्था के यथाथ सिद्धान्त झा नाममात्र भी नहीं रहेपा । 
इस कारण ऐसी केवल कर्स्मानुतार वर्णवप्रवस्था सव्वंया सिथ्या है और 
इससे आय्यंजाति को बहुत हो हानि है। 

(३) जन्म i दोनों के अनुताइ हो वणंव्यवस्था का जो विज्ञान 
पहल बताया गणा है वही आय्यंजाति के लिये लव्ह त् ल 
व परम लाभदायक हे इकमें कोई भो सन्देह लि दल 
अनुकूल चलना ही धम्म है और घम्मं के हारा अभ्युदय व निःश्रेय प्राप्त 
होता हे हो जन्म ओर कम्म दोनों के अनुकार वणंव्यवत्या आइ्यंज्ञाति 
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की प्रकृति के अनुकूल होने से इसके द्वारा आय्यंजाति सकल प्रकार क्ती 
उन्नति को प्राप्त करेगी । वर्णव्यवस्था फे नष्ठ करने से या केवल कर्म्मानु 
सार सादने से जितना अते ब अमङ्गल होना पहले बताया गया है, जन्म 
व कस्सं दोनों के अनुसार वणंब्यवस्था मानने से वर्णसङ्कर क्ती उत्पत्ति नहीं 
'होगो और उसफा जो विषमण फल पहले बताया गया है सो आय्येजाति 
को भोय्मा नहीं पड़ेगा । अपने अधिकार के सुल थे पृव्वं संस्कारों कको 
मनष्य समझेंगे तो कम्मं में विभिन्नता रहने पर भी देश ब घम्मं को उन्नति 
के लिये सब समाजों के घनुष्य भिन्न-भिन्न अङ्करूप से सम्मिलित होसकगे 
और एकता नष्ट होकर कदापि देश की हानि नहीं होगो । पृव्व संस्कारों 
के अनसार कितनी उन्नति कम्मं से हो सक्ती है इसको जानकर समविभाग 
( Division of I20०07 ) व उन्नति को सोसा प्रत्येक बण में होने से मनष्य 
अपने संस्कारानुसार प्रत्येक वर्ण में पूर्णोन्नति कर दिखादेगे जिससे देश 
भर में ज्ञात को पूर्णोत्तति, विद्या की पुर्णोन्नाति, झौय्यं और विय्यं की 
ुर्णोन्नति, शिल्पकलाकौशल की पूर्णान्न ति, वाणिज्य की पर्ल व घन 
धान्य की पूर्णोन्नति होगी। एक वर्ण अन्य वण का कस्सं अस्यास करने 
के लिये यत्न करने से संस्कारविरुद्ध होकर जो न इधर के, न उधर के 
बने रहते थे जिससे झिसो भी ओर उन्नति पुरी देखने घै नहीं आती : 
थो झोर जिंसके फल से घोर अशान्ति फंलती थी व हीवनसंप्राम बढ़ता 
था सो नष्ट होकर झान्ति रहेगी संस्कारों के तारतम्य रहने पर भी 
. मिथ्या साम्यवाद के फल से जों राग-ढोष व पारस्परिक विरोध को सम्भा- 
बना थो सो नष्ट होकर प्रेम बढ़ेगा । संस्कारों के अनुसार लघुशक्ति व गुरु 
बक्ति का सस्बन्धज्ञाल रहने से जो अद्धा-भक्ति आदि महद्गुण आय्येजाति 
में हैं सो अटृूट रहकर देश व घम्म का उत्ततिसाधन करेगा । स्त्री पुरुष का 
सम्बन्ध पुव्वं संस्कारों के अनुसार जन्म व करम विचार से होने पर दाम्पत्य 
प्रेम, संसार सें शार्नत व आत्मानुरूप पुत्र-फन्या की उत्पत्ति होगी कट 
थोड़ोसो गुणवतो होते हो अथवा पुत्र थोडासा विद्यालाभ करते ही पिता 
साता पर अधद्धा और उनका तिरस्कार नहीं करेंगे, इससे सर्य्पादा को 
प्रतिष्ठा वृद्धसेवा पुर्णंतया स्थापित होकर जातोय आइ, विद्या, यक्ष व 
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बल की प्राप्ति होगी । प्रत्येक वर्ण में बड़े बड़े धुरन्धर पुरष उत्पन्न होकर 
भारत को पुनः प्राचीन आदश पर प्रतिष्ठित करेंगे । इससे और एक विशेष 
फल होगा ओ बताया जाता है। मनुसंहिता थे लिखा है किः-- 
विततं बन्धुर्यः कम्मे विद्या अवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम ॥ 
घन, आतमोय सम्बन्ध, वयःक्रम, कस्म व विद्या, ये पांच क्रमशः अधिक 
बाननोय हे । यथा--धनी से आत्मीय अधिक भाननीय है ओर उनसे भी 
अधिक्ष वयस्क अधिक माननीय है इत्यादि । इन सद्द साननीय पदार्थों में 
से देशकालानुसार हिसो-किसीका प्राधात्य रहता है। यथा-फिसी देश 
काल में घत्तोलोग हो अधिक्क प्रतिष्ठित कहलाते हैं, किसीधें विद्वान व 
पण्डितलोग झर कितोमें धार्मिक व ज्ञानी लोग अधिक्ष सम्मान के पात्र 
होते हैं । इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशकाल में किसी एक वस्तु को प्रधानता व 
ओरकी गोणता होज्ञाती है। केवल कर्स्मातुसार वर्णव्यवस्था होने से देश- 
काल के अनुसार उसो कम्मं से प्रधानतः सम्मान होगा या उसी अध्तु 
का आदर अधिक होगा जो उस देश काल में राजा प्रजा के सम्बन्ध से 
अथवा ओर किसी सम्मन्ध से अधिक मानीजाय, इससे जातीय सोलिकता 
पर आघात पहुँच सकता है। एक हष्टान्त देकर इस विषय को समझाया 
जाता हे । अःय्यंजाति का गोरव ज्ञान से है। अनादिशाल से इस जाति ने 


ज्ञानराज्य में उन्नति करतेहुए संधार घें प्रतिष्ठा पाईं है और यही सनुष्य ` 


= का सार लक्ष्य है कि आत्मा को जानकर सोक्षलाभ कर ओर 
षयों में बद्ध न हों। आय्यंजाति में इसी वस्तु का गोरव है। यदि यही 
हा आय्यंजाति से नष्ट होजाय तो आय्येत्व नष्ट होजायगा 
2 व् जीवन का अधःपतन होगा । देवल आध्यंजाति हो नहों, जिस 
देश सें जब धम्मं को छोड़कर अर्थ व भोग पर दृष्डि पड़ी है, वही 

देश रसातल को गया है। ग्रोस में विलासबुद्धि बढ़ने से प्रोस का पतन 
हुआ था। रोम में विठाहबुद्धि बढ़ने से रोम का पतन हुआ था। आरय्ये- 
जाति का भी पतन उसी समय से प्रारम्म हुआ है जबसे इस जाति ने 
अपने प्राचोन ऋषिजोवनसुलभ आध्यात्मिक भाव को छोड़कर विषयावि- 
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की वृद्धि और जीवनसंग्राप बढ़ गया है। चाहे राजा-प्रजा सम्बन्ध से ही 
कहिये या चाहे आर्य्यंजाति के घरारव्य के अनुसार हो फहिये आजकल 
यहां का देशकाल दैशयत्वप्रधान है। इसलिए विद्या आदि से अर्थ का 
गौरव आजकल अधिक होने रग गथा है। तंसःप्रधान कलियुग सें ऐसा 
होना स्वाभाविक भी है । केवल करू के अनुसार जाति सांनने से फल 
यह होगा कि जितना हो फोई शस, दध आदि से ब्राह्मण्य, शोय्ये तेज आदि 
से क्षत्रित्व इत्यादि चातुव्वेण्यं के कस्मों का प्रचार करे; तथापि काल का 
प्रभाव दुरत्यय है, इस कारण वंइयत्व के छाल में घन की हो पुजा 
अधिक होगी । भुखे पण्डित ब्राह्मण से घनो वैशय अधिक प्रतिष्ठित समझे 
जायंगे, जैसा कि पश्चिम देश में. होता है। फल यह होगा कि आरय्यंजाति 
की जातीयता जो घस्स व ज्ञान पर प्रतिष्ठित हे सो दिन व दिन नष्ठ होतो 
चली जायगी, सभी लोग धस्पं व ज्ञानप्रदा विद्या को छोड़कर अर्थकारी 
विद्या के लाभ के लिये प्रयत्न करेंगे । कर्म्मातुसार वर्णव्यवस्था का यह 
विषसय फल होगा ओर ऐसा देखा भी जाता है। आज कल संस्कृत भाषा 
जो सुतभाषा कहलातो हे, शास्त्र का या अध्यात्सविद्या का जो आदर 
नहीं है एवं सायन्स ( पदार्थेविद्या) या पाइचात्य भर विद्याओं को जो 
प्रतिष्ठा बढ़ने छपी है इसका कारण केवल देइयत्वप्तव छाल का प्रभाव ही 
है । आजकल बोस वषं तक समस्त हेस्कृतविद्या को लाभ करने पर भी 
उसे कोई नहीं पुछता, वह भखो सरता है और दो पन्न अंग्रेजी पढ्ने से ही 
सभ्य और विद्वान कहलाते हैं एवं उन्हें घन भो बहुत मिलता है। यह सब 
अर्थकरी विद्या का ही फल है । आय्येजाति की दृष्टि प्राचीन भाव पर से 


हट गई है। अथंलोभ व विषयवासना बढ़ गई है। कर्म्माठुसार जातिव्यबस्था 
कालप्रभाव से आय्यंजाति में इस भाव को ओर भी बढ़ावेगी एवं आध्या- . 


त्मिक्भाव को भुलाकर नास्तिकता को फैलावेगी जिससे आय्यंत्व नष्ठ 
होकर लनाय्यंत्ब प्राप्त होगा । इसका और भी एक खराब फल यह होया 
जो कि आज पदिचम देश घे होरहा है। घम्म व ज्ञान को छोड़कर अर्थ 
पर हृष्ठि अधिक होने ओर आत्मा पर से हृष्ठि हशा स्थल शरोर को हो 
सव्वेस्व सपने से वासना बढ़ेगी इससे अशान्ति और लड़ाई फैलेगी, जोवन- 
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संग्राम बढ़ेगा; अभाव बढ़ जायगा, सन्तोष नष्ठ होजायगा, आत्मभाव नष्ट 
होकर पशुभाव बढ़ जायगा और संसार घोर अज्ञान्ति का स्थान हो जायगा । 
घ्राचोन सहषियो का जो शान्तिमघ जोबन था सो रष्छ होकर दुःख घ अशान्ति 
का दावानल आय्यंजाति के हृदय में निशिदिन प्रज्वलित हो आ्यंजाति 
को नष्ट करदेपा। जन्म व कम्मं दोनों के अनुसार वर्णव्यवध्था रहने से 
केवल वैद्यत्व पर हो मनुष्यों को इष्टि नहीं जायशे क्योंकि उससें प्रारब्ध ` 
संस्कारों के प्राधान्य के अनुसार शरीर का भी पार्थक्य सारा जायया और 
उसके अनुसार उन्नति का भी प्रकारभेद होश । केवर घन को उन्नति नहीं 
कहलछावेगी । आध्यात्मिक, आधिभौतिक, सब प्रकार को उन्नति पर हो 
हष्डि रहेगी, असविभाग व कार्यविभाग पुव्वेसंस्कारों के सम्बन्ध से होने 
से ज्ञान प धम्मं पर से हष्टि नहीं हटेगी । प्रत्येक चर्ण का पृथक्‌ पृथक्‌ 
फस्म॑तिर्देश जन्म के अनुसार ही होने से प्रथम अवस्था से ही ब्ाह्मणों को 
हृष्टि राम, दम, तपस्या ओर ज्ञान की ओर, क्षत्रियो की इष्टि बीरता की 
ओर, वैश्यों को इष्टि घनधाभ्य की ओर और शूद्रों की इष्टि सेदा की ओर | 
FT जिसका फल यहु होगा कि आध्यात्मिक भाव आय्यंजातीय 
स अटूट रहेगा, वीरता पुणं रहेगो ओर वाणिज्य. शिल्पक्कलादि के 
बाला की समृद्धि भो पूर्ण रहेगी । इन सब विचारों से स्पष्ट समझ 
ला जन्म व कर्भ दोनोंके अनुसार वर्णव्यवस्था ही आ्यं्ाति 
न्त कल्याण को देनेवाली है । 

ह क विचारशील गुणकम्मंसस्थन्थीय जातिविज्ञान पर सन्देह करते. । 

हैं कि शासन में ऐसा कहा गया है कि गुण व कम्मं से जाति i 
छा विभाग होता हे। जैसा कि गीता में :_ हे 


0 © ध 
दच सया सृष्टं गुणकम्मविभागशः । 
ळी स के विभाग से चार वर्ण छी सृष्टि की गई है। इस सि- 
ह र है कि गुण का आधार शरीर है इस कारण स्थुल | 
क न रे विना गुण छा परिवत्तन नहीं हो सकता है । सत्व, .. | 
नो जसा निस शरीर में पु्वंकर्स्सानुसार प्रकट होता है सो [ 
कम्म करने की भित्ति है। पक्वं संस्कारों ही प्राप्ति सुक्म 
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शरीर में होकर स्थुर शरीर के द्वारा मनुष्य को होतो है । इस कारण 


जबतक तुष्य के स्थूल शरीर के परमाणुं का परिवत्तंन न हो तबतक 
सत्त्व, रज और तसोगुणों का कदापि परिवर्तन नहीं हो सकता है। हाँ मनुष्य 
बाल्यावस्था से विशेष-विशेष कम्सों फा अभ्यास करने से विशेष-विशेष 
कार्य्यंकुशञलता को प्राप्त कर सकता है; परन्तु जंबतक गुण ओर कम्मं दोनों 
का परिवत्तंत न हो तबतक एक ही मनुष्य एक जाति से दूसरी जाति में 
नहीं पहुँच सवता है। अतः गुणकम्मं से जाति झी उत्पत्ति मानने पर जन्म 
से जाति का सम्बन्ध अवश्य स्वीकार करना पडेगा । यही गुणकम्मं-विचार 
से दणंव्यवस्था का वैज्ञानिक सिद्धान्त है। 


वर्णव्यवस्था का आदर्श दिखाया गया है। स्थुल, सुक्ष व कारण प्रकृति 
के साथ वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध बताया गया है और सिद्धान्त छिया गया 
है कि जीव प्रावतत सात्विक, राजसिक सात्विक, तामसिक राजसिक ओर 
तामसिक कर्म्मातुस्तार हो चतुब्बं्ण को प्राप्त फरते हैं। प्राक्तन कस्मों से 


_ हो धीरे धीरे स्थूल, सुक्ष च कारण तोवो शरीरों की पुर्णता साधन करते 


हुए सुक्तिपद प्राप्त होते हैं इसलिये वर्णव्यवस्थ! का सम्बन्ध तीनों हो शंरोरों 
हे है। तीनों हो की पुणंता ते प्रतयेक वर्णं की पुणंता होती है। जो बण 
प्रकृति के जिस अधिकार में है उसके स्थूल, सुक्ष्म व कारण इन तीनों हो 
ज्ञरीरों को उन्नति उसी अधिकार के अनुकूल होना प्राकृतिक है ओर 
उसीमें ही उस बणं की पूर्णता हो सकती है, अन्यथा-प्रकृति के किसी अद्ध 
को छोड़ने से, नहीं होगी। जन्म से, कस्मं से ओर ज्ञान से पुणं होने पर 
तभी पुणं ब्राह्मण, पूर्ण क्षत्रिय, पुर्ण देशप व पुणं शूद्र कहला सकते हैं । अब 


इस आदर्श को वत्तंबान देशकाल के साथ मिलाकर वत्तसान देशकाल में 
वर्णव्यवस्था का आदर्श किस प्रकार से निभ सकता है जिससे देशकाल सें 


भो विरुद्ध न हो और आदश भी आष्ट म होजाय इसका विचार किया 


बाता है क्योंकि जो विधि देश काल के विरुद्ध है वह सत्य घस्स नहीं है। 
जब प्राइतन फर्स्मानुसार हो. मनुष्य की स्थूल, सुक्त व कारण प्रकृति बनती 
हे तो इस जन्म का फर्म भी चारों वर्ण का ऐसा ही होना चाहिए जेसी कि 
उनछी प्रकृति है। यदि शूद्र की तीनों शरीर फो प्रकृति तमःप्रधान है तो 
साधारण रीति से शूद्र घे और वर्णो क्रे सहर कस्मंशक्ति नहीं होनो चाहिये 
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== SNES. 
ओर यदि ब्राह्मण के तीनों शरीरों छी प्रकृति सरबप्रधान है तो उक्षे 

ओर दणों' के सहर प्रबृत्ति नहीं होनी चाहिये । परण्तु क्या फारण है कि 
शूद्र में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिछों के सहश अप्राधारण फर्म्भशप्ति य 
योग्यता देखने में आतो है मर ब्राह्मण सें भो इतर बणों' के सहद नोस 
कम्घो सें प्रवृत्ति देखने में आही है। आजकल जो वर्णव्यवस्था के विषय सें 
इतना सन्देह बढ़ थथा है कि वर्ण धन्माचुसार है या छ््सानुसार है था है कि 
नहीं ? ऐसे प्रश्‍न होते हैं, इन सबों का कारण केवळ प्रत्येक दर्ण में शात्त्रा- 
नुसार, कर्म्मनुष्ठान न होना ही है। यदि ब्राह्मण अपने कसो पर प्रतिष्ठित 
रहते, अन्नाह्मण, नीच या शुद्र फौ तरह आचरण न करते नो कदापि इस 
प्रकार सन्देह नहीं होता और न जन्म को उड़ाने को इच्छा हो किसीधे 
होती । मनुष्य कर्स्सो से भ्रष्ट होगये हैं, कोई बर्ण अपने कर्म्सादुसार आड- 
रण नहीं करते तभी “अन्म से जाति का सस्बस्ध है” इस विषय थे इतना 
सन्देह उत्पन्न होगया है। प्राचीन काळ घें जब छारों हो वर्ण अपने-अपने 
कम्मों पर प्रतिष्ठित थे इससे इस प्रकार का सम्देह कभी नहीं उत्पन्न 
होता था। अब विचार छरनः चाहिये कि इस प्रकार चारों वणो सें 
कम्मंञ्रष्टता या विपरीतकस्भ का कारण क्या हैँ ओर बिपरोत लक्षणों से 
होने से वत्तमात देश-काल सें दणंव्यवस्था का आदश छिस प्रकार से स्थिर 
रह सकता है । 

आदकल जो इतर वर्णा' में भी उच्च वणो के गुण, कम्मं, स्वभाव पाये 
जाते हैं ओर ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण झी बहुधा अपने-अपने आचरण ते 
थिर गये हैं जिसमें होन छारण हैं। घथा--वर्णसडूरता, ग्रारूढपतन और 
मिश्वसंस्कार । नोचे तोनों का विस्तृत वर्णन किया जाता है। 

कलियुय तम:प्रधान है, पाप का स्त्रोत प्रबल वेप से बह रहा हे, स्त्रियोसें 
शिक्षा के अभाव से या दोषों से च और अनेक कारणों से पातित्नत्य धस्मं का 
हास हो गया है, पुरुषों में भो विषयबुद्धि बढ़ने से परदारगमन प्रवृत्ति बहुधा 
देखने में आती है, इन सब कारणों से वर्णसङ्कर प्रजा बहुत उत्पन्न हो गई 
है ओर हतो से कम्संसंकरता भी फैल गई हे । दृष्टान्तरूप से समझ सकते हैं 


कि कोई कुलस्त्री ब्राह्मणी छुपकर किसी शूद्र उपपत्ति से सस्बन्ध कर पुच 
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hy us कक 008 000. १ ्स्फ्स्स्पयरनि 
उत्पन्न करे लो वह पुत्र पूरे ब्राह्मण फे गुण कस्म कैसे प्राप्त करेगा ? विषय 
गुप्त होने से किसोक्तो सालन नहीं हुआ, चहु सन्तान न ही कहलाने 
लगी, परन्तु उसके बहुत एस्मं ब्राह्मण को तरह के होंगे और अने फर्स 
श्र को तरह के होगे । उसी प्रफार शूदर! में. भी ब्राह्मण लै रया कते 
दवारा उत्पन्न झन्हान साधारण छूष्र से और अकार पा एक्स क| ड्स 
घे कुछ ब्राह्मण छा भी धस्स दिखाई देशा । र के अ से आजकल 
ऐसा बहुत होगया है जिससे नालायक ब्राह्मण भी मिलते हैं ओर अच्छ शूद्र 
र ` . रों 
स कारण फा तास आरूढपतन है। कर्मो का भोग संस ष 
प्रबलता फे अनुसार होता है। भतुष्य अपने जीवन थे कप क्ले र 
हरते हैं। निशुणमयो माया के राज्य से सात्विक, न | 
ऐसे बहुत प्रकार के कम्मं होजाते हैं, उनमें घे जो कसले र हक > 
होता है वही प्रारब्ध पहले फल देता है शओीभगवात्‌ ने गीता 
लिखा है किः - A 
ङ्ध गच्छन्ति सत्वस्था मन्ये तिष्ठान्त राजसा; । 
जघम्यशुणवृत्तिस्था अथो गच्छम्ति तामहा ¦ ॥ ग 
सात्विक् कर्स्मो से स्वर्यादिलोक-पाण्ति, राओ स्मो से प हे ह 
8 हो मनुष्यादिलूप से जग्म ओर नीच तामसिक कमो से मथ i 
जन्म या पश्वादि नोच थोनो प्राप्त होती है । इसी सिद्धान्त के स 
यदि कोई सतुष्य ऐसे अनेक व्ह्स्सं ब pe कक कम 
से ` छरे जिनते उनको प्रियो नेह जर 
ल मलया कस्सं करे जिससे ह नोच शुत न र 
चाहिये तो इन तीनों प्रकार के क्मों सें सं जी कंस सब से bs 
वे हो उसळी सुत्यु के समय प्रारब्ध करने आ लिला म 
करेंगे और उन्हीके अनुसार उसका जन्म होगा। गला क | 
यं यं वो5पि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते केवर । 
तं तमेवेति कौम्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥! ह 
मृत्यु के समय साधारणतः सूक्ष्म शरीर दुर्बल होजाता है, इस 
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च्या 


दुबल सुक्ष्य शरीर को वे हो कम्मं आश्य करते हैं जो कि सबोते बलवान्‌ 
होते हैं और जीव उसी भाव में भावित होकर वैध्ी ही योनि छो प्राप्त 
करता है। इससे यह हिद्धान्त निकलेगा फि यदि कोई सतुण्य अभ्य कल्ले 
अच्छे करने पर भी कुछ कस्सं सम्ब करे ओर वे कम्मं प्रबलतथ हों तो उन 
सन्द कस्मों का भोग पहले होगा । यथा-किसो ब्ाम्हण ने ब्वास्हणों के 
सहद अच्छे कस्म अनेक फिये, किन्तु भोहवश्चात्‌ कुंछ छम्मं शुष्रों के सहश 
भो कर दिये ओर वे कम्मं और अच्छे कम्मों से प्रबळ हुए तो सरते समय | 
वे शुशें के सहश किये हुए कम्मं हो उसका प्रारब्ध बनकर चे झाद्रशारीर | 
उत्पन्न करेगे। वह शूढ के घर घें उत्पन्न होगा ओर इन शुब्रशहश क्सा 

के भोग के बाद यदि झ्ाम्हणसहृश कम्मं जो पहले किये हुए थेवे ही 

प्रबल हों तो पु३जन्म ब्राम्हण का होगा; परन्तु इस प्रकार शूद्र माता-पिता | 
के द्वारा शूद्रशरोर मिलने पर भो पुव्वंजन्ध में ज्राम्हणसहश झ्मं जी | 
अनेक किये थे इससे ओर उन सब अच्छे कर्म्मो झा संस्कार उसके कर्म्सा- | 
शय सें रहने के कारण बह साधारण शूद्र से अनेक प्रकार से उन्नत होगा 
क्योकि उसके फर्म्माशय में स्थित ब्राम्हण्य कम्मं छा प्रभाव जवब्य हो 

उसके चित्त पर पड़ेगा। वह शरोर से शूद्र है परन्तु भाव व आधार से 
ब्राह्मण के सदृश होगा । भीम:द्रागवत में जड़भरत कर पुर्वं न्स दा वृत्तान्त 

जो लिखा है वह जन्म इसो प्रकार के आरूढपतन के कारण से हुआ 

था । बहाराजा भरत बहुत तपस्या करने पर भो सरते के कुछ दिन्न पहले 

एक मृग में इतने आसक्त होगये थे कि उसीको स्मरण करते करते सरे | 
ओर सृगयोनि को प्राप्त हुए, परन्तु वे अन्य साधारण सुगो से बहुत ऊंचे अ 
थे क्योंकि तपस्या का संस्कार चित्त में था । इसी प्रकार सहाराणा प्रताप 

का चेतक नाशक घोड़ा या ओर सो कुत्ते अदिकों में समय-समय पर 
असाधारण बातें जो देखने में आतो हैं ओर मनुष्यों सें भी जो इतर वर्णो 

में की कभी उच्चवगं की तरह शक्ति व गुण फर्म्म स्वभाव देखने में आते 

हैं उन सबोंझा यही उपयु वत रहस्य है; झर्थातु ये ही अब आरूढपतन के 
दृष्टान्त हे । वे तब पहले जन्म घे उच्चवर्ण के थे, परन्तु कुछ प्रबल कम्मं 
नीच वर्ण को तरह कर दिया था जिसका प्रभाव स्थूल शरीर पर पडुनेसे 
स्थुल शरोर नोच सिला है; परन्तु चित्त में उच्चसंसकार और प्रकार के 
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~ अभ 
` ३ उच्च वर्षे की तरह ई जिस 
रहने से आचार च कसल उच्च वण को तरह बहुत-ता दिलाई देता है। 


ही पुनः पुवे ल से भरत 
अहार भरत राजा खुगयोलि के बाद हो पुनः पुष्वंतपस्या के फल क च 
अषि बनगये ये; उदीप्रकार वे लोग भी मन्द फस्सं का भोग नोच यो र 
सें समाप्त होने पर आगामी जन्म श छर्स्माश्यस्यित ; अध्य उच्च कम्म 
कारण अच्छी योनि प्राप्त करेंगे । कलियुग तमःप्रधान है। देश-काल व सद्ध 


इसमें बहुत विशुद्ध है इसलिये कलियुग में अच्छे मनुष्यों से भी बहुत बुरे . 


कर्म हो जाते हैं अतः कलियुश में इसप्रकार आरूढपतन होने झी बहुत हो 
- सस्थावना हैं। यही कन्मंस्करता का दुसरा ला है । क. 

कर्संसडूरता का तीसरा कारण सिश्नसंस्कार है। प्रकु हेड बव 
होने के मनुष्यों के सब कर्मं सात्विक, राजसिक ओर क्य कय डे 
शागो सें विभवत होते हे । अभ्य युणों में जब भाव की गम्भीर 


अनुष्यों में प्रायः एक ही गुण के कम्मं प्रश्‍ल होते ये, अन्य गुण दवे रहते _ 


इसे रो मि गत ल को फनी 
प्राय: एक ही ढंग की प्रकत के हीत 5; १. पु 
रता ह होने छे और देश काल का प्रभाव सनुष्य-प्रक्ृतिपर pst 2 
संस्कार फलियग में प्रायः तीनों गुणों के मिले-जुले होते हैं । ह बे 
.के साथ भी राजसिक्ष-तामसिक कम्मोकि संस्कार होते हैं । न बा आ 
सिक मनुष्य में भी ओर दो गुणों के कस्म देखने में आते हँ अर पर 
. संस्कारयवत मनुष्य प्रायः इस युग से उत्पन्न होते हैं \ उ किक 
भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थुलशरीर द्वारा भोगे जाने डल 
ओर दुसरे सुक्ष्मशरीर ह्वे हो भोगे जानेवाले pods 5 है 
हारा अनुष्ठित कम्मं का फल वारोर के द्वारा ही भोग होता हे 
के द्वारा अतुष्ठित कम्मं का फल सन थे हो हुआ करता है! he 
पुण्य-चिन्ता का फल मच से ही दुःख या सुखरूप से प्राप्त हत 
व्यभिचार, हत्या या घस्सं के लिये शरीर उत्स ed pp 
फल स्थलदारीर के द्वारा ही भोग होता है। अतः ब न प हक 
तामसिक इन तीनों ही प्रकार के कर्स्मो में से जो कम्म स्थ सर 
_ हारा भोगने लायक हैं उन्हीं कर्मी े वेग से पिता-माता द्वारा स्थ मीड 
मिलता है ओर जो कम्मं सुक्षमशरीर हारा भोगने लायक हैं उन्हीं 
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अबुसार चित्तवृत्ति होती है। घनुष्ध इन तीनों प्रहार के कर्ष्यातुसार ही 
जन्म ते जम्मान्तर को प्राप्त होते हैं ओर तदव॒सार हो शरीर व डिलडूसि 
बनती है। दृष्डाप्त दिया जात! है कि यदि किल्ली मनुष्य के शि्करन्सो' 
में से स्थूलशरीर में भोग होने लायक फर्म तात्विक हों परन्तु सुझ्सशरीर : 
में भोग होने लायक छर्म लाझसिछ हों तो उसका स्थल्शरोर ब्राह्मण 
माता-पिता से उत्पन्न होगा छिम्तु उसका बहुतता आचरण तामसिक शद्ग. 
को तरह होगा। इस प्रझार यदि किसीके स्थलशरीर में भोग होने लायक 
कर्मं ताइसिक हों परन्तु सुक्ष्मशरीर सें भोग होने लायक फर्स सात्विक 
हों तो उसका जम्म शूदर साता पिता ते होगा झिब्तु उसका बहुतसा आचरण 
सात्विक ब्राह्मण छी तरह होगा। जाजकल छालियुण के प्रभाव से सिश्ष- 
फस्मंवाले लोग बहुत होते हैं इसलिये इतर वर्णों में भी अच्छे आचरण 
करनेवाले लोए देखने में आते हैं और उच्च चणो में भी नीच आचरण 
करनेवाले होव मिलते हैं । 
आजकल चारों वर्णो हें फष्म॑प्॑ंफरता के ये ही उपय्थदत कारण हैं जिन 
के कारण इतना सन्देह च गड़बड़ सज गया है। अब इस अकार वर्णसंकर 
व कम्संसंकरसय झलियग सें एक ही उपाय है छिससे वर्णव्यवस्था के आदा 
को पूर्ण रखतेहुए भी देशकालानुसार व्यवस्था हो सकती है। आदर 
वर्णव्यवस्था छी बोजरक्षा अवश्य ही करनी होगी क्योंकि बोजरक्षा ग होने 
* से अनुकूल देश-काल में पुत; वर्णधस्म को पुणं प्रतिष्ठा नहीं हो सक्केगो और 
ऐशा न होने से अर्थात्‌ वर्णव्यवस्था नष्ठ हो जाने से आरय्यंजाति की किस 
प्रकार सत्ता नाश होगी सो पहले कहा गया हे। और साथ ही साथ देश- 
काल पर भी ध्यान रखशा कफत्तंव्य है क्योंकि ऐसा करना प्राकृतिक व 
घर्म्सानुकूल है! इसलिये यही उदाय लब होना चाहिये फि एक बणं के 
साथ अन्य दर्णका जो हष था घुणाभाव विद्यमान है उसको दुर करके 
जिस वर्ण के मनुष्य में जिस शरीर की श्रेष्ठता देखी जाथ इसीका योग्य 
सम्मान करना चहिये ओर उसको ऐसा ही अधिकार देना चाहिये । निस 
का स्थुलशरोर शुद्ध अर्थात्‌ उच्च वर्ण का है उससे स्थलशरीर सम्बन्धोय 
काय्य उच्च वर्ण से लेबे योग्य जो हो सो लेना चाहिये। ऐसा हो जिस किसी 
का सुक्मशरीर उन्नत है उससे सुक्षमशरीरविषयक उन्नत काय्यं कराना . 
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चाहिये । उसका स्थूलशरीर निकृष्ट होने पर सी सूक्ष्मशरीर के विचार 
से ऐसा ही करना चाहिये । हष्टान्तरूप से समझ सकते हैं कि पुथ्वंकथित 
कारणों के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण स्थूलशरीर सम्बन्ध ते ब्राह्मण हो 
परन्तु उसका सन बुद्धि आदि सूक्ष्मशरीर का भाव नोच हो अर्थात्‌ वह 
निबु द्धि या विषयासक्त हो तो उसके साथ बेठकर ब्राह्मण भोजन कर सकता 
है या उससे भोजन बतवाकर खातकता है क्यॉकि भोजन करना या बनवाना 
स्थलब्वारोर से ही सम्बन्ध रखता हे । अवश्य यह भी विचार रषखा जाय 
कि बह सतुष्य छिपाहुआ बणंसड कर न हो क्योंकि वर्णतड कर होते से उसके 
हाथ का अन्न भी नहीं खासशते हैं । और न एक पड. बित में भोजन होसकता है। 
प्रन्तु उसका सुक्मशरोर जब खराब है अर्थात्‌ ब्राह्मण के सहश यरिच 
या बुद्धि नहीं है तो उसके साथ बैठकर छाख्रविचार नहीं कर सकते है या 
` जञास्त्र व उपातता व ज्ञानसम्बन्धीय काय्यं उससे नहीं करा सकते हैं. क्योंकि 
` ये सब काय्यं सुक्ष्मशरीर से सम्बन्ध रखते हैं। उसको क्षाद्ध में भोजन 
` नही करा सकते हैं क्योंकि शास्त्र में शक्तिमात्‌ या बिहान्‌ ब्राह्मण को खिलाने 
की आज्ञा है जिससे वह ब्राह्मण भोजन से तुप्त होकर अपनी शक्ति के द।रा 
सृत आत्मा छा कल्याण कर सके । परन्तु उस घाममात्र ब्राह्मण में जब पह 
शक्ति नहीं है तो भाड में उसको खिलाने से कोई फल नहीं है और मचुजी 
ने भी ऐसा ही लिखा है। ठोक इसीप्रकार यदि कोई शूदर भो सुक्ष्पक्षरोर 
से अच्छा हो तो उससे शास्त्र व विद्यासस्बस्धीय काय्यं ले सकते हैं क्योंकि . 
ऐसा विचार केवल सुक््मशरीर से ही सम्बन्ध रखता है। परन्तु उसके 
साथ एक पंक्ति में बैठकर द्विज लोग भोजन नहीं फर सकते हैं और न उसके 
हाथ का अन्न हो खासकते हैं क्योंकि उसका स्थल्ब्ारीर पूर्व्वं कहे हुए कारणों 

_ सें से किसीके हारा शूद्र का होगया हे इस a स्थूल शारीर से 
ग : = दोष का सम्बन्ध अवश्य है इस कारण स्थूल 
शरीर कप लत वाहात नहीं ले सकते । और वह स्थूलशरीर से 
शूद्र परन्तु सुक्मशरीर से ज्ञानीपुरष यदि यथार्थज्ञानी व विचारबाद्‌ होगा 
तो ऐसा फरता भी नहीं चाहेगा क्योकि जब फ्से के देचिच्य से उसको 
यह इतर योनि प्राप्त हुई है (जसते प्रमाण होता है कि पुरव जन्म में ओर 
क्म उन्नत होने पर भी कुछ स्यूलशरीरसभ्बन्धीय कम्मं उसके खराब 
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थे जिसते स्थूलशरीर दादर मांता-पिता से उत्पन्न हुआ है तो उसका कत्तव्य 
है छि पृव्वंकस्मं का भोग स्थुल अंश सें ऐवा ही निभाया करे और 
सूक्ष्मशरीर से उन्नत आचरण करे जिससे आगामी जम्म सें उसको स्थूल 
शरीर भी उन्नत वणं का प्राप्त होजाय । उसक्तो वर्णव्यवस्था छे प्राकृतिक 
सिद्धान्त पर धक्का नहीं देना चाहिये क्योंकि ऐसा करना अज्ञान का कार्यं 
होगा; परञ्च यथाचत्‌ स्थूल सुक्ष्म शरोर के विचार से जिस शरीर सें 
जितनो योग्यता है उस शरीर से उदी प्रकार का कार्यं करना साहिये । 
प्राचोन सहषियों ने इसी प्रकार के धस्मं का ही पालन किया है। यथा- 
समस्त ऋषि शूद्र सुत के सुख से पुराणों को सुनते थे क्योंकि सुत शुद्र 
होने पर भो ज्ञानी थे; परन्तु उनके साथ द्मषियों ने स्थूलशरीर का कोई 
व्यवहार नहीं किया । सचुजी ने भी नीच वर्ण से विद्या सीखने को कहा 
है परन्तु उससे स्थल व्यवहार करने को नहीं कहा है। यही सत्य सिद्धान्त 
है। कोई शद्शशरीरघारो यदि ज्ञानी व सच्चरित्र हो तो ज्ञान का विषय 
सिखा सकता है परन्तु वेद के मन्त्रभाग पढ़ने-पढ़ाने का उसको कोई अधि- | 
कार नहों होगा क्योंकि वेदिक सस्त्रो के उच्चारण के साथ स्थलशरोर का 
सम्बन्ध हे तो उसका स्थूलशरीर शद्र होनेसे अपुर्ण च वेदोच्चारण के 
योग्य नहों है। ओर वह यथार्थज्ञ।नी होगा तो ऐसा करेगा भी नहीं क्‍योंकि 
ऐसा करना अज्ञान है। यही सब बत्तंमान देश काल सें वर्णव्यवस्था 
के आदश को रददकर उन्नत करने की युक्ति है। किसी बणं के प्रति घृणा 
न कोजाय, कितोकी उन्नति में बाधा न दोजाय, जिप्का जो शरीर 
जिस अधिकार का है उसके उस शरीर को उन्नत उसो अधिकार के 
अनुसार को जाय, स्थुलशरीर को उन्नति उसोके अधिकार व योग्यतानु हार 
ओर सुकष्मरारीर छी उन्नति उतप्तोकी शक्ति के अनु पार कोजाय एवं 
सबका सम्मान अधिकारानुसार किया जाय, तभो यथाथ में भारतवर्ष : 
को उन्नति होगी ओर इस घोर कलियुग में वर्णव्यवस्था की बोजरक्षा होगी । 


तृतीय समुल्लास का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। 


Cree cen 
न 
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Th 
आश्रमधम्मं । 
संक्षेप से आलमधस्मं का वणेत किया जाता है। जीवनसंग्रामव _ 
वेषधिकभाव के बढ़ाने से तथा देश-काल के भिन्नरूप होजाने से महर्षियों 
के हारा विहित चतुराश्रमधस्त ठीक ठोक पालन करना आजकल न 
ही कठिन होगया है। तथावि सहषियों की ूररदाशता मायामुग्ध हे 
"के लिये सदा हो कल्याणकर होने से मनुष्यों का दतच्या है कि .उन 
द्वारा विहित आश्षमधम्मं को धब तारा की न्यांइ लक्षीभुत रसर 
जीवनतरणि छो संसारसधुद्र में डाल देवे जिससे शान्तिमय गन्तव्य 
स्थल उनके लिये सुञभ व निरिंचत होजाय ।. भनु जी ने कहा है किः 
प्रवृत्तिरेषा सूतानां निवृततिस्तु मशफला । 
मनुष्यों की प्रबुति हु (बषपों को ओर हैं परन्तु निवृत्त गह य 
यिनी है । पहले ही कहा गया है कि मनुष्ययोनि सें आकर स 
अहङ्कार बढ़जाने छे इन्द्रियलालसा व भोगप्रवृत्ति बहुत हल डी 
प्रवृत्ति को धोरे घोरे घटाकर सोक्षफलप्रद निया की ओर सी 
ही मनुष्य का परम कत्तव्य हे । आश्षमघम्म si र Fe 
चय्यंआश्रम में घम्मंधूलक प्रदत्त 
राह, ए में घम्मंसुलक प्रवृति को चरिताथंता होतो है, आ 
आश्रम घे निवृत्तिमागं के लिये झिक्षालाभ होता है ओर ह | 
में निवृत्ति छी पूर्ण चरितार्थत। कि ह \ oss र 
र से [न्यास ग्रहण र सकते ह, र १ (5 
त से ही धीरे दोरे निवृत्तिपागं में जाया है सब ळे 
समाल भह होने सें ग यार हे ऐसी सम 
न्यात में ब्राह्म लक 
री देश ह तथापि मनुजी ने Fe के लिये 5 a 
की व्यवस्था दो है। और वेदादि सें अनधिकार ओर ह | 
असस्पुर्णंता के कारण शाद्र के लिये केवल गृहस्थाश्रम की व्यवस्था न 
ऐसा हो आश्रम का आदर्श है। अबकाल के प्रभाव से वर्णयस्स स 
प्रकार व केसा व्यतिक्रम होगया है ओर इस बशा सें बणंधम्मं के आदरा : 
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को अटल रखकर देश-काल के अनुसार केसो व्यवस्था होतकतो है सो 


वणंघम्मं के अध्याय में पहले कहागया है। इसलिये जब वणंधस्सं छा 
सम्बन्ध आभ्रमषम्म के साय भो है तो आश्रमधम्म के भी आदश को महर्षियों 
को आज्ञानुसार अदल रखकर देश, छाल, पात्र, के साथ मिलाकर काम 
करना होगा, बह कैसे हो सकेगा सो वणंधस्म के अध्याय के उत्तरांश 
( अन्तिम अंश ) पर विचार करने से हो बुद्धिमान्‌ जोग कत्तंव्य निर्णय कर 
सकेंगे । अब शास्त्रोक्त चारों आश्रमों का झाहत्रोक्त कत्तंव्य बताया जाता है। 
( अमच्या श्रम ) 
प्रथम आध का ताम ब्रह्मचर्य्याश्रम हे । हिज पिता का कत्तव्य है कि 
ययासमय पुत्र का उपनयन करके उससे पुण ब्रह्म चथ्यं का पालन करावे । 
उपनयन काल के विषय में सनु जी ने कहा है किः-- 
गन्भोऽषमेऽवदे कुव्वींत जाह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गर्भादेकादशे राझो ग््भातु द्वादरो विशः ॥ 
बह्मवचप्रकामस्य काय्यं विशस्य पञ्चमे । 
sf > A 
राज्ञो बळाऽथिनः षष्ठे वेश्यस्येहाऽरथिनोऽष्टमे ॥ . 
आषोडशादूजाह्मणस्य सावित्री नाउतिवर्तते। 
आद्राविंशात्‌ क्चत्रन्धोराच तुवि शतेविंशः । 
अत आ चयोऽप्येते यथाकाङमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता व्रात्या भनन्त्यास्यंविग हिताः ॥ 
गब्भ से अष्टम बघं में ब्राह्मण का उपनयन होना चाहिये, एकादश वषं 
में क्षत्रिय का ओर द्वादश वषं में वेश्य का उपनयन होना चाहिये । यदि 
यह इच्छा हो कि ब्राह्मण में ब्रह्मतेज उत्पन्न हो, क्षत्रिय को बल प्राप्त हो 
ओर वैद्य को धन प्राप्त हो तो यथाक्रम पांच, छः व आठ वष घें ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वश्य का उपनयन होना चाहिये । सोलह वष पर्यन्त ब्राह्मण 
का, बाईत वष पय्यन्त क्षत्रिय का और चौबीस वर्षं पर्येस्त वैश्य का उप- 
नयन काल अतीत नहों होता है । इतने वर्षंतक सें भी यदि उपनयन नहीं 
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हो तो द्विज उपनयतन्रष्ट होकर व्रात्य कहलाते हैँ और आउयपजनों i ड 
निन्दा होतो है अतः यथाशमय उपतयनसंस्काई करना उ bs 
नन्तर ज्रह्मचारो का वैष दण्ड वसन सेखला ख घारण र 
आश्रम छे बाळक को भेजना चाहिये या ओर तरह से बरह्म 
rare या शास्त्रों में बताये गये हैं 
उन म पाडा करो तलब ॥ यथा --वीय्पंघारण, गुरु- 
न ps का संयम, गुहस्थानम को धातक प्रवृत्ति, ह 
प्रस्याञल फो तवस्या व संव्याताश्रस का बरह्मज्ञान रे ल 
दीय्यररक्षा पर निर्भर करते ह । मतुसंहिता में िखा है कि: 

तेवतेमॉस्तु नियमान्मह्मवारी शुरो वसन । 

सन्नियम्ये न्द्रियग्रामं तब डे 

वज्जयेन्मधु मांसञ्च गन्थं माल्य रसात 

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनऽचेव ईसन । 

अभ्पङ्गमञजनाऽकषणोस्पानच्डतरार । ' 

कामं कधञ्च लोभञ्च ननं गीतवा नम्‌ 

द्॒तञ्च जनंवादऽव परीवाद He | 

स्त्रोणाऊच प्रेक्षणालम्ममुपथात अ. be 

एकः शयीत स्त्र न रेतः स्कन्द क्क 

कामाडि स्कन्दयन तो हिनस्ति व्रतमात्तवः 


स्वप्ने सित्ता बहवारी हिनः पि जता 
साला बास करने के समप इन्द्रियसंयम डळ. 
वल ह नोच लिखे हुए नियमों को पालन करे उनका र र 
ह स अ व रस आदि का सेवन और स्त्रोसस्त्रन्य त्याप ह 
(६, गर ०१, 75 
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५४२ श्रोसत्याथंविवेक । 
चाहिये । जो वस्तु स्वभावतः मधुर हे परन्तु किसी कारण से अम्ल हो यया 
है, इस प्रकार फो वस्तु ब्रह्मायारो कदापि सेवन न करे ओर किसो जीव 
की हिला न करे । तैलमईन, आँखों में अञ्जन, पादुका ब छत्रधारण, काम, 
क्रोध, लोभ, नृत्य, गीत, वाद्य, अक्षक्रीडा, मनुष्यों के साथ वृथा व,क्कलह 
या दोषदर्शन, निथ्याव दन, स्त्रियों के प्रति कटाक्ष या आऑलिङ्कन, दुपरो का _ 
अपकार ये सभो ब्रह्मचारी के लिये त्याज्य हैं। ब्रह्मचारो एकाको शयन - 
करें, फभो रेतःरात न कर, इच्छा से रेत:पात करने पर ब्रह्मचारी का ब्रत 
भङ्ग हो जाता है, यदि इच्छा त होने पर भी कभो स्वप्न में शुक्रनाश 
होज्ञाय तो स्नान करके व सुय्येदेध छी पुजा करके तीन बार “पुनर्मामे- 
ट्विग्ट्रियम्‌” अर्थात्‌ सेर! वोय्यं मेरे में पुनः छोट आवे, इस प्रकार का वेद- 
मन्त्र पढ़ना चाहिये । यही सब ब्रह्मचय्य॑रक्षा को विधि है। 
संधार सें देखा जाता है फि प्रत्येक वस्तु में प्रधानतः आधिभौतिक : 
या आधिदेविह या आध्यात्मिह उन्नति करने की शक्ति विद्यमान है; परन्तु 
यदि क्सि वस्तु में एकाधार में तोनों अकार की उन्नति करने को शक्ति है? : 
तो यही कहूना पड़ेगा कि वह दरमवत्तु ब्रह्मचय्यं हो है। अब ब्रह्मचय्यं के . 
द्वारा आध्यात्मिकादि त्रिविध उच्चति कैते होती है सो बताया जाता है। 
सुण्ड शो पतिषद्‌ में लिखा है झि :--- 
सत्येद लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा । 
र सम्यगज्ञानंन अहाचश्येण नित्यस्‌ ॥ | 
सत्य, तपस्या, ज्ञान व ब्रम्हच्य्ये छे द्वारा आत्मा की उयलब्धि होतो 
है। ज्म्हचय्य ज्ञानरूप प्रदीप के लिये स्नेहङूव है, संसारसधुद्र में दिग्ञ्रान्त 
जीवों के लिये धवतारारूप है ब ज्ञाद्यन्त्र को जोवनीशवित है। इपोको ही 
आश्रय करके आध्यात्मिक उन्नति-ताधन करता हुआ जीव परसःत्मा का 
साक्षात्कार लाभ फर सरता हे । छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा है कि :-- 
अथ यद्यज्ञ इत्यावक्षते बद्यचरयमेव तदब्रह्चस्यंण ह्येव 
या ज्ञाता त बिन्दतेञ्य य दिष्टमित्यावक्षते बहा वर्य्यमेव 
तदबहावस्यंण ह्य वेष्टात्सानमनुविन्दते | 
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— A ee जज - - ~ oS 
्रह्मचय्यं ही यज्ञ और इष्टरूप है जिससे अलुष्य आत्मा फो प्राप्स 
होसकता है । भी भगवाच्‌ ने भीताजी में कहा है किः ' 
यदक्षरं वेदविदो वहन्ति, ` 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः 
a ५ ES 
यदिच्छन्तो रह्मयस्य चरन्त, 
तरे पदं संग्रडेण प्रवश्ष्ये ॥ es 
ते भण जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, बासनार हत य 
जिस रो को प्राप्त करते हैं, जिस परसपद की इच्छा ले साधकलोग 
ब्रह्मच्य्यं पालन करते इं उसके विषय में में संक्षेप से हता हँ! हो 
न्ने इस इलोक में ब्रह्मचय्यं के हारा आध्यात्मिक शन्नति व ला जा 
लब्धि होती है. ऐसा बताया! है। लिस दात्ति ह/रा महाबिर क्ला ह 
घे ब्रह्मज्ञान को प्राप्तकरके दिरिदगस्त में उसको छा क 
आर जिस दाकित फे हारा उनके स Fe बज न 
तिफलित हुआ धरती थी वह शकित के ताश ; 
हो है ह हीनवय्यं भारतयासियों में ब्रह्मच्य्यं को शकित ना | 
दहत तो दूर रहा उसका अर्थे करना थ म कवी 
होगया हे और हजारों प्रकार केसम्देह बेद के अर्थ में रह छ A 
पनिषद्‌ में इन्द्रविरोचनसंवाद हे इस सिद्धात को ध्य हे 
गया है कि केवल ब्रह्मच्य्यें के हारा ही हमञञान की प्रा त 
र ब्रमहाजी ने दोनोंको ही ३२ बत्तीस दषं तक ho त 
नह की है। समाधि के सभय शरीर फे भीतर जो वयु त 
- जाती है उसका धारण केवल ब्रह्मचय्ये हारा हो योगी ६.रसक के शो 
अल्पवीय्येसाधक योगातृष्ठान करे, तो कठिन रोग से क के र 
हे । मानवशरीर भवान का पवित्र मन्दिर है प pe 
ब्रह्मचय्यं ही हे जिसके बिना भगवान कभी हृदयसस्दिर में सु 
होसकते हैं। उपनिषदों में लिखा है किम, _ के रे | 
मन एव मसुष्याणा कारणं बन्थमीक्षप!, 


ba 


न्धाय विषयाऽऽसततं मुत्स निविषयं मनः ॥ 
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लाभ हुआ था ओर शरदाय्या पर शयनकरके भो उन्होंने पवित्र ब्रह्म- 
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ए्पू४ ओसत्याथंविदैक । 


मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष फा कारण सन ही है । विषयासक्त मन 
बन्धन का ओर निर्विषय सन मोक्ष का कारण है। योगशास्र का सिद्धान्त 
यह हे कि सन वाणु और चीय्य तीनों एक सम्बन्ध से युक्त हैं। इनमें से 
एक भी वशीभूत हो तो जोर दो बशीभत होजाते हैं। जिसका घीय्यं वशी- 
भत ब्रह्मचय्यं के हारा है उसका मन यशोभूत होता है ओर मनके दझी- 
भूत होने से निदिषय अन्तःकरण में ब्रम्हज्ञान का स्फुरण होता हे । यही 
सब ब्रह्मचय्यं के हारा आध्यात्मिक उन्नति होने के प्रमाण हैं । 
इसीप्रकार ब्रह्मचय्यं के द्वारा आधिदैविक उन्नति भी होती है। महषि 
पतञ्जलिजी ने योगदर्शन में लिखा है किः-- | 
रह्मचय्यंप्रतिष्ठायां वीस्येलाम: । 
बरह्मचय्यं को प्रतिष्ठा होने से परमश्षनित प्राप्त होती हे । योगदान के 
विमतिपाद थें जितने प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, यथा-सुय्यं में संयम 
से भुवनज्ञात ओर संस्कारों में संयम से परचित्तज्ञान आदि, ये सभी 
रह्मचय्यं के हारा देबोशक्षित प्राप्त करने का फल हे । महर्षि लोग जो अष्ट 
सिद्धि प्राप्तफरके संसार में सभी देवी बातों को कर दिखाते थे जिनकी 
शक्तियों को लमरणश्रने से दीन होन भारतवासियों के मुतकडुःल में आज 
भो प्राण का सञ्चार होंने लगता है ओर संसार में जब बड़े बड़े कम्मंवीर 
ओर घस्मंदीर महापुरुष अएनी शक्ति के प्रताप ते अलोकिक कार्य्यो को 
कर पये एवं धम्मं का द देश का उद्धार किया यह सब ब्रह्मचय्यं के द्वारा 
आधिदेविक झक्ति प्राप्त करनेका ही फल है। छान्दोग्योपनिषद्‌ सें 
लिखा है किः 


तद्य एवैतं बद्यलोक नह्मचय्येणःऽनुविन्दति तेषामेवेष 
नह्मलोकस्तेषा ॐ सव्येंषु लोकेषु कामचारो भवति । 
ब्रह्मचय्यं द्वारा ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और उस लोक में सिद्ध 


हट पुरुष कामचारी होते हैं। यह सब ब्रह्मचय्यं के द्वारा दैवीशक्तिछाभ का 


ही फल हुं । इसी शक्ति को प्राप्त होने से हो भीष्मपितामह को इच्छा-मुत्यु 
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FE आट MMs उ् नक्सल 
ज्ञान और घर्म्मोपदेश किया था। मनुसंहिता में उत्तरायणगति को घात 
इस प्रकार लिखी है क्रिः-- र 

हाविमौ पुरुषौ ठोके सर्य्यमण्डलभेदिनो । 

'पर्त्राडयोगयुक्तश्च रणे 'चा5भिपुखी हतः ॥ 

परिक्राजक योगी शोर सन्शुखणुद में बीर को तरह प्राण समपंण 
करनेवाले महापुरुष, थे दोषों ही सूय्यंसण्डलसेद करके उत्तरायण गति को 
प्राप्त करते हैं । उनको दुःखम संसार में पुनः आना नहीं पड़ता है। इस 
प्रकार ऊर्द.वगतिलाभ ब्रह्मचय्यं को ही सहिमा प्रकट करता है 


तीसरी बहाचय्यंसे आधिभौतिक उत्ति होती है। शारक्रोसें कहा है किः 
जरीरमोद्यं खळु धम्मसाधनम्‌ । 

स्थूलशरीर को रक्षा किये विना सनुष्य किसी प्रकार को उन्नति नहीं 

कर सकता है। मानसिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति सभी शारीरिक 
स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है । शरोर सें सबसे उत्तम धातु वोय्ये है 
जिसको रक्षासे स्वास्थ्य की रक्षा हुआ करती-है। चिकित्साशास्त्र का यह 
सिद्धान्त है कि सुक्त अन्न पाकस्थली थें जाकर पहले रस घनता है, रस से 
रक्त, रक्त से मांस, मांस ते सेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा 
से वीय्यं बनता है. । इस प्रकार अस्त के रस से एक महीने में बीर्य बनता 
है और ४० चालीस बिन्दु रक्त से एक बिन्दु वीर्य्यं होता हे। इसोसे समझ 
सकते हैं कि शरीर फो रक्षा के लिये वीय्ये का कितना प्राघाच्य है। चीय्यं 
हो समस्त शरीर का. प्राणरूप है । दीय्यं के स्तम्भन से प्राण की पुष्टि, 


समस्त शरोर में कार्ति और मानसिक शान्ति बनी रहती है। वीय्ये के 
नाहा से प्राणनाश .ब सकल प्रकार के रोग उत्पन्न होते है । शरीर को 
नोरोगता के विषय में सहषियों ने कहा है कि भू , 
स्वं रजस्तम इति प्रहतैः स्युखयो शुणाः । 
तेषां णानां यत्साम्य तदाइः स्वास्थ्यळक्षणम्‌ ॥ | 
प्रकृति के तीन गुण हैं, उनकी समता से शरीर व सन को स्वास्थ्य | 
रक्षा हुआ करतो हे । इन: तीनों गुणों के अनुसार शरोर घे पित्त वायु व कफ 
तीनों की स्थिति रहती है.। पित्त सात्त्विक, वाणु राजसिक और कफ ताम- 
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शद्‌ शोसत्यार्थविचेक्क । 


सिक है। वायु, पित्त और फफ को समता से शरीर नीरोग रहता है ओर 
अन्तःकरण में भी आनन्द ब शास्ति रहती है। वीय्यं के साथ वायु का 
सम्बन्ध होने से वीर्यं के स्थिर रहने पर वायु भी शान्त रहता है जिससे 
सन सी शान्त रहता है। अन्तःकरण के शान्त रहने से मनुष्य परस सुखी 
और आध्यात्मिक उन्नतिशीऊ होता हे । अतः सिद्धान्त हुआ कि ब्रह्मचय्य- 
रक्षा हो सकल आनन्द फी निदान है। यहु बात पहले ही कही गई है कि 
शारीर के भीतर सनोदहा नाम को एक नाड़ो है जो कि मनुष्य के चित्त में 


कामभाव होते ही दघ छो सथन करके माखन निकालने की तरह शरीर व... . 


रक्‍त को मथन करके वोय्यं को निफालतो है। मनोवहा नाड़ी के साथ 
शरोर को सब लाड़ियों का सम्बन्ध है इसलिये श॒क्रनाश के समय शरोर 
की सब नाड़ियाँ काप उठती हैं, शरीर के भीतर वजाघात होने से जैसा 
कस्पन व आघात होता है वेसा होता है, झषरीर फे सघ यन्त्र हिल जाते हैं 
जिसकी प्रतिक्रिया शरीर व मत्त पर इतनी होती है कि उस पाशविक 
क्रिया के अन्त में दारोर ब सन अतिदीन, खिन्न, दुब्बंल व मृतप्राय 
होकर दुःख के अनन्त समद्र में इब जाता है। इसी लिये गीता घे लिखा 
है कि: ४ 
शकक्‍्नोतीहेव यः सोढु प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः. स सुखी नरः ॥ 

् जिस प्रकार किसी सुत पुरुष के सामने काष्र या क्रोध छा कोई विषय 
रखने पर भो उसके शारीर व मन में कोई चाञ्चल्य नहीं होता है; उसी 
प्रकार जीते हो जिसने शरीर व सन को ऐसा शान्त कर लिया है कि किसी 
प्रकार काम व क्रोध से इन्द्रियाँ चञ्चल न हों बही योगी व सुखी है । 
चिकित्साशास्त्र का सिद्धान्त है कि प्रत्येक मनुष्य के खून घे दो प्रकार के 

कीट होते हैं, एक सफेद ( White corpuscle ) व दसरे लाल ( Red 
_ 0०५४०९ ), इन दोनों छै से सफेद कोट रोग के कोटों से लड़ाई करके 
` शरीर को रोग से रक्षा करते हैं क्योंकि हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि सब 
` रोगों के कोट होते हैं जो कि शरीर पर आक्रमण करके उसे नष्ठ करते हैं। 
यहु ड निश्‍चय हे कि रकत को सथन करके वोय्ये निकल जाने 
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से रक्‍त निःसार हो जायया जिससे वे सब रक्‍त के कोट भो दुबल होजायेंगे 
अतः उनमें रोग के कीटों के साथ लड़ाई करके शरीर फी रक्षा करने की शवित 
नहीं रहेगी । इसका फल यह होगा कि शारीर. बहुत प्रकार के रोगों से 
आक्रान्त होजायगा, शारीरिक आरोग्य नष्ठ हो जायगा ओर सनुष्य जीता 
हो घुर्दे छी तरह बना रहेगा । महो सब शुक्रनाश झा फल है। जिस प्राण 


के साथ छारीर का इतना सम्बन्ध है कि उसके अभाव से शरीर सुत हो 
` जाता हे, वीर्य्य के नाश से उस प्राणशबित का भी नाश होने लगता है 


: जिपते. मनुष्य अल्पायु ब चिररोगो होजाते हैं । योषशास्न सें इवास-प्रश्‍वास 
पर संयम करके लिखा गया है कि मनुष्यों की नियमित आयु के लिये 
नियमित इवास को सी आवश्यकता होती है। साधारण मवस्था में 
सारे दिन ब रात के बीच सें प्रत्येक भनुष्ण के इवास २१६०० इव्कोस 
हजार छः सो बार निकलते हैं। योग छो शक्ति से इस इबाससख्या को 
घटाने से आयु बढ़ती है। योपी लोग इसी प्रकार से दीर्घायु होते हैं। 

और भी योगशात्न में लिखा है फिः-- 


देहाइहिगंतो वायुः स्वभावादद्वादशाइगुलिः 

` ओजेने षोडशाहणुल्यो यायने विशतिस्तथा ॥ 
बतुरविशाङ गुलिः पान्थे निद्रायां त्रिशदह,णलिः ॥ 
मैथुने षट्त्रिशदुक्तं व्यायामे च ततोऽधिकम्‌ ॥ 
स्वभावेऽस्य गते न्यूने .परमायुः प्रवद्धते । 
आयःक्षयोऽधिके प्रोक्तो मारुते चाऽन्तराद्गते ॥ 

- तस्मात्राणे स्थिते देहे मरणं नेव जायते । 

जो दिवारात्रि में २१६०० इक्कीस हजार छः सो वार श्वास निकलता है 


उसी हिसाब से निकला करे तो प्रत्येक इवासका वायु १२ बारह अङ गुलि तक 


. नासिका से बाहर जायगा । यहो स्वाभाविकरूप से निकलतेहुए इवास को | 
पहुँच है । यही इवास भोजन करते समय १६ सोलह अङ गुलि, गान करते _ 
सभय २० बीस अङगुलि, रास्ते चलते सय २४ चोबोस अङ गुलि, निद्रा | 
लेते समघ ३० तीत अङगुलि, सेथन्न के समय ३६.छत्तीस अङ गुलि ओर 
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व्यायाम में उससे भो अधिक दूरतक पहुंचता है । इवास को इस स्वाभाविक 
गति को रोककर घटाने से आयु बढ़ती है ओर भोतर से अधिक दुर तक 
इवात जाने से आयुःक्षय होता है। व्यायाम में इवास अधिक निक्कलते पर 
भो व्यायाम की खास प्रतिक्रिया से शरीर सबल ब नोरोय रहता है, परन्तु 
इससे आयु की वृद्धि नहीं होतो हे । प्राणायाम करने पर झरीर सबळ 
च नीरोग रहता है और आयु भी बढ़तो है। इसीलिये शास्त्र में 
कहता है फि :- 

प्राणायामः परं बळम्‌ । 
प्राणायाम परम बल है। इसतरह से प्राणायाम की स्तुति व उसके करने 
की आज्ञा को गई है । परन्तु मैथुन में व्यायाम का कोई फल नहों होता है, 


' उल्डा श्‍वास ३६ छत्तीस अड गुलि ब अधिक निकलने से विशेषरूप से आयु:- 
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क्षय होता है। स्वाभाविक श्वास जो कि १२ बारह अडगुलि हे उससे तोन गुण 
अधिक जोर से श्‍वास निकलने पर मनुष्य बहुत ही. अल्पायु होजाता है 
कर प्राणरूप दीय्यं के निकलने से अत्यन्त दुब्बंल व रुग्णदेह होजाता 
है । यहो सब ब्रह्मचय्यंनाश का विषसय फल हे । इसोल्यि योगशास्त्र रे 
कहा है कि :-- | 
मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । 
दीर्य्यताज्ञ से मनुष्य की मृत्यु ओर वोय्यंधारण से मनुष्य का जीवन है। 
शरोर के समस्त यन्त्रों में से स्नायु, पाकस्यली, हृदय व मस्तिष्क ये 


` जार यन्त्र मुख्य हैं। वोय्यंनाश से इन चारों यन्त्रों पर कठिन आघात 


पहुंचता है । फाम का तुच्छ सुख केवल इन्द्रिय के स्नायुओं के चाऊचल्य से 
ही होता है, परन्तु पुतः पुनः चञ्चल करने से वे सब नसें दुबंल होजातो हैं 
ओर साथ ही साथ समस्त शरोर के स्नायुओं में आघात होने से वे सब 
सो डुबल होजाते हैं । फल पह होता है कि स्नायुओं के दुर्बल होते से 
उनमें दीय्यंधारण करने को शक्ति नहीँ रहती है जिससे सामान्य कम 
सङ्कुल्प व चाञ्चल्य से ही वोय्यं नष्ट होने लगता है और घातुदोब्बल्य, प्रमेह, 


' त्वप्तमेह, मधुमेह आदि कठिन कठिन रोग होजाते हैं। और शरीर के 
__ ह्नायुओ पर धक्का अधिक पने से पक्षाघात, ग्रन्यिवात, अपस्मार (सुगो) 
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आदि भीषण रोधों की उत्पत्ति होती है। केवल इतना हो नहीं, जिस दिषय- 
सुल के लिये विषयी लोग ब्रह्मानन्द को भी तुच्छ समझते हैं वह विषयसुख . 
सो ब्रह्मचर्य के नहीं पालने से, उसे वे पुरा ओग नहीं सकते है क्योंकि 
धातुदोब्बल्य, वोय्यंतःरल्य या स्तायविक दोब्बंल्य होने से वोीरय्यंघारणं की 
शक्ति नष्ट हो जाती है ओर सामान्य काम सङ्कूल्प व स्त्रो के देखनेमान्न से 
ही वीय्यंनाह होने लपता है इस कारण विषयसुख च गाहंस्थ्य सुख सो 
उन्हें पुरा नहों मिलता है । उनकी स्त्रिणां अतुप्ता रहने से उनमें व्यभि- 
चारिणो होने की सम्भावना रहती है जिससे कुल नष्ट, वर्णसद्धूर सृष्टि व 
दितरों फा पिण्डनाश होता है और संसार में दारिद्रय, दुभिक्ष व हजारों 


प्रकार को अशान्ति फंलती है। द्वितोयतः अपानबायु के साथ प्राणवायु 
का ओर प्रणवाय के साथ वीय्यं का सम्बन्ध रहने से अपानवायु के साथ 


भी बोय्यं का सम्बन्ध है और अपानवायु फे साथ पा्षयन्त्र, वायु व उपस्थ- 
यन्त्र का सम्बन्ध है । अपान के टीक रहने से अन्न का परिपाक भो ठीक-ठीक 
होता है. जिससे अजोणे का रोग नहीं होता है। परन्तु बीय्यं के नाश या 
'चाङघल्य से जब अपान को क्रिया थें खराबी हो जातो है तब पेड में अन्न 
नहीं पचत है, अजीणं रोग से शषीर आक्कान्त हो जाता है, आज अम्लरोग 
हुआ, कल पेट फूल गया, परसों डकार आता है, अम्लशाल, हेजा, ग्रहणी, 
उदरामय, मन्दारिन आदि कितनी ही बीमारियाँ शरोर को ग्रास कर लेती 
हैं ओर संसार थे ऐसा कोई रोग महीं है जो कि अजोणंरोग फें परिणास 
से नहीं हो सकता है । बहुसून, शिरोरोग, घातुरोग, हष्टिहीनता, रक्तविकार 
| अं आदि .सभी रोग अद्धीर्णरोग के परिणाम से होते हैं ओर मनुष्य के. 
: ज्ञीचन को भारभूत व अशान्तिमय कर देते हैं। अपानवायु के खराब होने 
से वाययन्त्र के भी सब रोग हो जाते हैं । क: पर शोच न होतां, 
अधिक दस्त होता, वस्त बन्द हो जाता, र सें आस होना आदि बहुत रोण 
होजते हैं । जिस उष्णता के रहने से पेड में अन्न पचता है, वोय्येताश से 
बह उष्णता नष्ट होआती है जितसे पित्तप्रकृति नष्ट होकर शाहा 
है और वित्त दुब्बंल होने से अजीर्ण होता है। तुतीयतः बीय्यं कक 
समय कलेजे में घवका बहुत लगता है क्योंकि जब हृदय ही रकत का 
बलस्थान है तो जितनी बार इच के सारभूत मक्खन की तरह रकत का 
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सारभूत दोयं नष्ट होगा उतनी ही बार दुब्बंल रक्‍त को पुष्ड करने के लिये 
हद्यःत्र छे रक्‍त का प्रवाह होगा जिसका फल यह होगा कि हृधर्त्र पर चोट 
लगेगी जिससे क्षय, कास, यक्ष्मा आदि कठिन रोग उत्पन्न होकर अकाल 
मृत्यु के ग्रास में सनुष्य को डाल देंगे । भोर चतुर्थतः वीर्यंनाश से मस्तिष्क 
पर बहुत हो धक्का लपता है। शरीर झा सर्वोत्तम अङ्ग मस्तिष्क है उसमें 
शरोर के सारभूत पदार्थ भरे रहते हैं ओर समस्त स्नायुओं का केन्द्रस्थान 
भो मस्तिष्क हो है, इसलिये वोय्यं के नाश से मस्तिष्क निस्सार ब ढुब्बंल 
हो जाता है जिससे स्मृति, बुद्धि, प्रतिभा सभी तष्ट होने लगती है, मनुष्य 
सामान्य दिमागी परिम से ही थक जाता है, सिर घ॒सने लगता है, आध्या- 
त्मिक्त विषयों पर विचार नहों कर सकता हे, बहुत देर तक किसी बात को 
चित्त लगाकर सोच नहीं सकता है, दिन भर या सन्ध्या के समय सिर में 
ददं होने लगता है, कोई बात बहुत देर सक स्मरण नहीं रहती है, थोड़ी 
थोड़ो बात में हो घबराहट होने लगती है, धेय्य सम्पुर्ण नष्ट हो जाता है, 
प्रकृति रूखो ळोधो व सोद हो जातो है ओर अन्त में उन्सादरोग तक हो 
जाता हे । पायल्दानों में जितने उन्मादी देखे जाते हैं, अनुसन्धान करने 
पर कई बार पता लगा हे कि उनमें हे फी सेकड़ा नब्बे व्यभिचार हरा 


वोर्य्येहीन होकर पागल बन गये हे । मत्तिष्ढ सब हवायओं का केनद्रस्थान. 


होने से Fe के दुर्बल होनेपर स्वाय॒ भो दुब्बंल हो जाते हैं जिससे सब 
इन्द्रियों र इ््व॑लता होती है क्‍योंकि प्रत्येक स्थूल इन्द्रिय का जो मह्तिष्क 
से रनायुओं के दवारा सम्बन्ध है उसोसे इन्द्रियों का कार्यं ठोक ठोक चलता 


है इसलिये मस्तिष्क जब उ होता है तब इन्द्रियों का काय्यं भो 


बिगड़ जाता हे । आँख में, कात में, सब में कमजोरो आने लगती हे । यही 
सब व, वा फल हे। आज जो भारतदषं में माय्यंशास्त्रो के है 
पर इतना सन्देह फल गया न्त मतभेद हे 
कारण नारतवातियो ना ही है ह नस क पा 
होने से शास्त्रों का हिद्वान्त भारतवाहियों क्रो ठोक ठीक ह र 
हो रहा है ओर इसोलिये हजारों मतभेद, सम्प्रदाय च लट्टा क 
यई हुँ। | dr 
| बोर्य्य सें तंजसपदार्थं अधिक है जसे प्राणशक्षित्त, 
£ 
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बिषयों 


शारीरिक उत्ताफ . 


तुततीघसशल्लात । ५६१ 


- और आँख के तेज का सम्बन्ध हे इसलिये वीय्यं के नष्ट होने से तीनों 
की शवित घड जाती है । ! प्राणक्षवित घट जाने से शरीर व मुंखच्छवि तेज, 
कान्ति ब श्रो हीन होजाती है, समस्त शरीर फीका व सर्द फे शरीर की 
तरह दोखने लगता है, आँखें बैठ अतो हैं, मुह बंठ जाता है, शरीर कुश 

_ होजाता है, भीतर से कमजोरी बहुत सालूम होतो है; शब्द व सन्त्रोच्चारण 
की शक्ति घट जाती है और गला बैठ जाते से स्वरभङ्ध होजाता है। शारी- 
रिक उत्ताप घटलाने से पेट में परियाक्षशक्ति घटजातो है और आबहवा का 
परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता है, हर समय सर्दी लगने लगतो है, 
थोड़ी हो ठण्ड में जुकाम होजाता है, ऋतुओं के परिवत्तंन के समय प्रायः 
रोग होजाता है और देश में बोमारी फैलने के समय सबसे पहले ऐसा 
मनुष्य बीसांर पड़ता है। आँख का तेज कम होने से यौवन के पहले ही 
चदमा लेने की आवशयकता होती है जो शि आजकल के युबको में प्रायः 
देखने घे आता है। वीश्यं के कमजोर होने से उसमें सन्तानोत्पादन करने 
की शक्ति नहीं रहती है जिससे स्त्रो वन्ध्या ओर पुरुष सन्तानहीन रहते हैं, 
अथवा रजसे. वीय्यं के दुब्बंल होने के कारण कब्या उत्पन्न होतो हैं, पुत्र 
नहीं उत्पन्न होते या फम होते हैं औरं कभो होते हैं तो दुब्बं व रोगी 
पुत्र उत्पन्न होते. हैं ओर अल्पायु पुत्र उत्पन्न होते हैं । बहुतों में बालकपन 
सें वी्यंनाश ले नपुंसकता हो जाती है। इन सब पापों से कुलनाश ब पितुः | 
पुरुषों का अधःपतन होता है । सरव्वोपरि वीयये के साथ सन का अतिघनिष्ठ 
सम्बन्ध रहने से वीय्यंनाश के साथ ही साथ सन भी बहुत दुब्बंच हो जाता 
है जिससे मनुष्य का मनुष्यत्व, पुरुषार्थशक्ति, स्वाधीनचित्तता, हठभतिज्ञा, 

अध्यवसाय, जातोयता; आध्यात्मिक उन्नति, जितेन्द्रियता समी नष्ट होजाते 

हैं। दुब्बंलचित्त मनुष्य इच्छा करने पर भी संयम नहीं कर सकता है, इन्द्रियों 
का दास होकर स्त्री का भी दास हो जाता है। विषयभोग में जो जो दुःख 
हैं उन सबक्तो जानकर छोड़ने को इच्छा करने पर भो चित्त को दुब्बंलता 
के कारण छोड़ नहीं सकता है ओर विषयों के सामने न रहने पर उत्को 
छोड़ने को हजारों प्रतिज्ञा करने पर भी विषयों के सासने आने से हो 
सम्पुणंरूप से उनके वशीभूत हो पड़ता है, सभी प्रतिज्ञा घरी रह जातो 
हुँ । इस प्रकार बरहमचर्यनाजञ से मनुष्य का सनुष्यत्वछोप व जीवन भारभुत 


~ —— eee लिन ने. 
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५६२ शीसत्यार्थंनिवेक । 


होजाता है। आज जो भारतवर्ष में सच्चे ब्राह्मण और सच्चे क्षत्रिय आदि विरल 
ही मिलते हैं, ब्राह्मणों की यह शक्ति और क्षत्रियों का वह तेज कुछ सो नहीं 
है, जो ऋषि पहले अमोघवोय्यं होते थे उनके पुज आथे 'निव्वीय्यं हो रहे 
हैं, आय्येसन्तान आज तेजोहीन होकर भारतपाता के मुख पर फलडूः आरो- 
पण कररहे हैं, ऋषियों के दिव्यनेत्र और ज्ञाननेत्र सब नष्ठ होकर आज 
उपनेत्र के विता देखा नहीं जाता हुं, हमारा हारीर और सत इमशान के 
हृश्य को स्मरण करा रहा है, वेद के सन्त्रों को देखना ओर शुद्ध उच्चारण 
करना दूर रहा वेद अर्थ पर भी हजारों लड़ाइयाँ चल पड़ी हैं, तपस्या 
के फलरूप से ज्ञान-अर्जन करके ब्रह्म का साक्षात्कार दूर रहा आज अज्ञान 
छो घनघोरघट! भारत-आकाश को आच्छक्न कद रही है, ये सब 


न 


>>>: 


दुर्भाग्य और दुद्दंशाएं आय्येजाति से बह्मचय्येहीनता का ही फलरूप हैं। . 


इसलिये ब्रह्मचय्य॑ आश्रम छो पुनः प्रतिष्ठाकरके द्विजपालकॉ फो उपनयन 
संस्कार फे बाद अवद्य ही ब्रह्मचथ्यंक्रत पालन कराना चाहिये जिससे उनका 
समस्त जोवन शान्ति, सुखमय ओर देश व घम्म के लिये कल्याणकर 
हो जाय। 
्रह्मचय्यंपालन के विषय में दक्षसंहिता में लिखा है कि :-- 

बह्मचस्य सदा रक्ष दष्टथा मेथुनं एथक्‌ । 

स्मरणं कीत्त नं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 

सङ्स्पोऽभ्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च । 

एतन्मेचुनमष्टाङग प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 

स्मर, कीर्तन, केलि, दशन, गुप्तबात, सड्धूलप, चेष्टा ओर क्रिपासमाप्ति, 

ये ही मैथुन के आठ अङ्क हैं, इनसे विपरीत ्रह्मचय्यं है जो कि सदा पालन 
करने योग्य हे । इसके पुरे पालन के लिये शरीर सन व बुद्धि तीनों को 
हो संयत रखना ब्रह्मचारी का कर्तब्य है । इस बिषय में मनुजो की आज्ञा 


पहले हो बताई गई हे । प्रथम-शरोर को संयत रखने के लिये ढन्यान्य 


अतिरिक्त खान 


वघ आहार के विषय में क 


पान का भी विचार अवश्य रखना चाहिये। - 


^ 
| 


तुतीवसभुल्लात ॥ . ४६३ 


Ran, THEO ती आटली आ य 
आयुःतत्वबळा55रोग्यसुखप्रीतिविवडनाः) _ 
रस्याः स्निम्धाः स्थिरा हया आहारा साच्विक प्रियाः ॥ 
कद्वम्हलवणाऽस्युष्णतीकषणरू क्षविदाहिनः । 
आहारा राजस्ेष्टा दुःखशोकाऽऽपयप्रदाः ।। 
यातयामं गतरसं एति पथ्यु षिञ्च यत्‌ । 
उच्छिष्टपपि चाऽमेभ्यं भोजनं तामस प्रियस्‌ ।! 

आयु, प्राणशक्ति, बल, आरोग्य, सुख व प्रोति का बढ़ानेवाला, सरस, 
स्निग्ध, सारथुक्तं व चित्त को सम्तोष देनेवाला आहार सात्विक भनुष्य का 
प्रिय है। जिससे दुःख, शोक व रोग हो इस प्रकार का कडु, असल, लवण, 
अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष व शरीर थे उबलन उत्पन्न करनेवाला आहार राज- 
सिक लोगों का प्रिय है। ओर कच्चा, रसहोन, दुर्गस्थियुक्त, बासी, उच्छिष्ट 

च अभक्ष्य आहार तामसिक लोगों का प्रिय हे । ब्रह्मचारी को सात्विक आहार 

करना चाहिये । प्याज, लशुन, लालसिरच, खटाई आदि राजसिक तामसिक. 

पदार्थ हैं । गरिष्ठ मसालेदार अन्न और उत्तेजक अस्त र ब्रह्मचारो को भो 
नहीं खाना चाहिये । तमाखू साँग आदि सादक द्रव्शें का सेवन कदापि 


नहीं होना चाहिये। कोमल शय्या; जैसा पलङ्ग आदि पर नहीं सोना चाहिये। 


भमिक्षर्पा पर सोना चाहिये । खराब पुस्तके पढ़णा, कुसद्ध, कुचिन्ता, 
खराब चित्र देखना व आपस सें कामविषयक बातचीत कभी नहीं करनी 
चाहिये । एकाकार करना चाहिये अयवा रात को बहुत कम लघु पाक असन 
: लाना चाहिये । सोते समय ठंडा जल पोता, प्रातःकाल निद्रा हटने पर 
फिर सोना, पान खाना, अधोअज्भ से वृथा हाथ लगाता, दिन में सोना, 
मछली या मांस खाना, प्रातःकाल तक सोते रहना आदि ब्रह्मचारी के 
लिये निषि है । दुसरा-ब्राह्ममहतं में उठहर शौचादि से निवृत्त हो प्रातः 
सम्ध्या और देवता ऋषि एवं पितरों का तपंण करवा चाहिये । सन्ध्या कके 
साथ साथ गुरुकी आक्ञनुप्तार कुछ कुछ पुजा, प्राणायाम व मुद्रा आदि भो 
करना चाहिये । प्राणायास व मुद्राओं के करने से चित्त शान्त व एकाग्र 


होगा ओर . स्नायु भी . सतेज रहेंगे जिससे ब्रह्मचय्यं को रक्षा व ज्ञारोरिक _ 
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_ अत्यन्त दुःख उत्पन्न करके सब सुख को मिही पें मिला देता है ओर निवृत्ति 


ए९्‌४ शरीसत्यार्थेविदैके । 


DD आत्ता 
नीरोगता रहेगी । पुजा करने से सानसिक उभ्नति व भवित बेग ॥ सन को 
संयत करने के लिये सदा हो ब्रह्मचारी को यतत फरना चाहिये । गोता सें 
लिखा हे कि :-- 
ध्यायतो विषयान्‌ एुसः, 
सङ्गस्तेषूपजायते । 
 सङ्गास्सञ्जायते कामः । 
विषय को चिन्ता करने से उसमें आसक्षित उत्पन्न होतो है ओर 
आसक्ति से काम उत्पन्न होता हं । इसलिये ब्रह्मचारी को सवंदा काम- 
सङ्कूल्प से बचना चाहिये। कासजय करने के लिये सीधा उपाय संडुल्प न 
करना हे । श्रीमड्भागवत में कहा हे कि :-- 
असङ्कस्पाञ्जयेत्कामस्‌। 
असंकल्प से काप जय करना चाहिये। कभी काम फा संकल्प चित्त 
में उदय हो उसी वक्त चित्त को उसहे हटाकर ओर चिन्ता या शातन पाठ 


से लगाना चाहिये । इसी प्रकार चित्त को काम संकल्प करने का मौका 
न देने का अभ्यास कुछ दिनों तक करते रहने से अभ्यास घढ़ने पर काम- 
संकल्प करने को इच्छा घट जायगी जिसे चित्त को उन्नति होगो । घ्मरण' 
रहे, केवल अभ्यास से ही काम बढ़ता है ओर विषयेच्छा बढ़ती है । यह 
एक प्रकार के नशे फी तरह है। इस अभ्यास के घटाने से ओर संयम 
का अस्यास बढ़ाने से कुछ दिनों के बाद संयम करना ही अच्छा लगेगा, 
बरह्मच्य्यं घारण करने में आनध्दब्ोध होने लगेगा ओर नष्ट करने में 
दुःखबोघ होगा ओर त्या हो शान्तिकर हेने लगेगा, इसलिये शरीर ब 
चित्त के साथ ब्रह्मचय्यंत्रत पलन करना चाहिये। तीसरा-न्रह्मचय्यं की 
रक्षा के ल्यि बुद्धि को भी सहायता लेनी चाहिये । बुद्धि के द्वारा विचार 
करके सत्यासत्य निर्णय करना चाहिये। संसार में त्याग का सात्त्विक 
सुख भोग के राजसिक सुख से कितना उत्तम है, विषयसुख के अन्त सें 
किस प्रकार परिणामदुःख मनुष्य के चित्त को दुःखी करता है, इन्द्रियों के 
साथ विषय का सम्बन्ध पहले मधर होने पर भी परिणाम में किस प्रकार 


ह ड ८८०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तुतीयसमुल्लांस । ध्द 
का आनन्द किस प्रकार सनुष्य के लिये प्रवृत्ति से उत्तम. व नित्यानन्दमथ 


है, इन बातों का विचार सदा ही ब्रह्मचारों को हृदय सें धारण करके अपने 
ब्रत के पालन में पुर्ण होना चाहिये । सहाआरत में लिखा है किः 


यच कामसुखं ढोके यच दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाऽक्षयसुखस्येते नाउहेतः षोडशं कलास्‌ ॥ 


संसार में जो कामसुख या स्वगं घें जो महात्‌ दिव्पसुख है, ये कोई 
भो सुख वासनानाञसुख के षोड्यांश में से एक अंश भी सुल देनेवाले 
नहीं हैं । भगवान्‌ से गोता थे सी आज्ञा को हैं किः 


ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आचन्तवन्तः कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ . 
शकनोती हैत यः सोढु प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामकोधीद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
विषय के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से जो कुछ सुख होता है वह 
दुःख का ही उत्पन्न करनेवाला हे । विषषसुख आदि अन्त से युक्त है अतः 
विचारवान्‌ पुरुष को कभी विषयसुख में फंसना नहीं जाहिये । जो सनुष्य 
यावज्जीवन फाम और क्रोध के वेग को घारण कर सकता हे वही योगो ओर 
बही सच्चा सुखी हे । श्रीभगवान्‌ की इस आज्ञा को हृदय सें धारण करके 
ब्रह्मचारी को सदा ही संयत होना चाहिये । 
वीय्यंघारण की उपकारितः के विषय में जो कुछ बातें ऊपर लिखी गई 
हैं इसे गुहस्य लोग यह न समझें कि वोय्ध॑रक्षा केवल ब्रह्मचय्यं आश्रम 
के लिये ही है, गुहस्था्म के लिये नहीं है। इप प्रकार की धारणा सिथ्या 
है क्योंकि वीय्यंनाश से जितनी हानि बताई गई हे बह सलुष्य को सकल 
` अवस्था घें हो घटतो हे । आजकल बहुत लोगों को यहु धारणा होगई हे 
कि गृहस्थ होते ही अनर्गल विषय-भोग करना चाहिये, इसमें कोई नियम 
या संयम नहीं हे । यह सिद्धान्त मिथ्या है। संयस व नियम्पुव्वंक गृहस्था- 
श्रम न करने से वही दुहशा होगी जैसा कि पहले बत'या गया हे । गृहस्था- 
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33 Ol 
अम के लिये छतुकाल गसन आदि जो कुछ वियम ह सो डोज डतर 
जायगा, उसोसे गुहुस्थाश्रस में ्ह्मद्र्यरक्षा होगी, अन्यथा ह री में 
बह्मचर्य्पाशम का दूसरा कर्तव्य गुरुसेवा हे । श्रीञ्नगवाच्‌ ने गोताज 
ज्ञानप्राप्ति का उपाय बताया हे किः EE 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तलदशिनः ॥ . 
प्रणिपात, जिज्ञासा व सेवा के द्वारा तत्त्वज्ञान गुरु से ज्ञान प्राप्त 
करना होता हुँ। शति थे भी लिखा हे किः _ क 
“पातृदेवो भव” “पितृदेवों भव 
“आचार्यदेवो भव” इत्यादि। 
माता, णिता ओर गुरु की सेवा करवा चाहिये । इस प्रकार माता; पिता 
व गुरुसेवा के लिये आज्ञा को बई हे । अतु नभो कहा है किः 
यथा खनन्खनित्रेण नरो बास्यषिगच्छात । 
तथा गुरुगतां विद्या शुश्रषुरषिगच्छति ॥ 
जिप प्रकार बलि (खोदने का यन्त्र) से खोदते रहने पर जल मिलता 


उसो प्रकार सेवा के रा गुरु से विद्या सिलती है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य्याश्रम 
चे गुरुसेवा द्वारा बिद्यालाभ के विषय सें सनुजो ने बहुत बातें बताई हैं। यथाः 


उपनीय गुरु; शिष्यं ग शिक्येच्छोवमादित; । 
आवारमरिनकाय्येथ सन्ध्योपासनमेव च ॥ 
अध्येष्यगाणस्वा55चान्तो यथाशासत्रमुदडमुखः । 
ब्रह्माज्ज लिक्तो5ध्याप्यी लघ॒वाता जितेन्द्रियः ॥ 
ब्रह्मा 55रम्मेज्वसांने च पादो ग्राह्ो श॒रोः सदा । 

संहत्य इस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृत; ॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कारय्यमुपसंग्रहृ्ण॑ शुरो; । 
प हु सव्येन सन्धः स्प्रन्यो दक्षिणेन ब दक्षिण: ॥ 

; कीर कर शुरु शिष्य का उपनयन कराकर पहले आद्योपान्त शोच, आचार, अग्नि- 
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क sD edt BOERNE NNN 
कार्य्यं च सम्ध्योपासना उसे सिखावें । अध्ययन करने के लिये शिष्य 
शाख्रानुसार आचमनकरके संयत होकर उसरमुख व ब्रह्माञ्जलि हो पवित्र 
लघु वेष पहनकर गुरु के सम्धुख बेठे । वेदाध्ययन के आरम्भ व अन्त 
सें शिष्य प्रतिदिन गुरु के पादद्वय स्पर्श करें ओर बढ़ते समय हाथ जोडे रहें 
इसीको ब्रह्माजलि कहते हैं । दक्षिण हस्त ऊपर, वास हस्त नोचे और दोनों 
हस्त आड़े ठेढ़े ( 77०४ ) रखकर दक्षिण हस्त से गुरु के दक्षिण चरण 
को और वाम हस्त से वाम चरण को स्पर्ष करें। है 
र्वा सन्ध्यां जपं स्तिष्ठेत्सा वित्रोमाकंदशनात्‌ । 
पर्चिमान्दु समासीनः सम्यगृहक्षविावनात्‌ ॥ 
प्रातःसन्ध्या के समय सुय्यंदरांदपय्यॅस्त एक स्थात चै्रहकर सावित्रो- 
जप करें ओर सायंसन्ध्या के सभय नक्षत्रदशंनपय्पंन्त आसन पर बेठ 
कर जप करें । 
अग्नीन्धनं मैक्षचर्य्यामधःशय्यां शुरो दितिम्‌ । 
आसमावतेनाकक्यात्कृतोपनयमो वजि ॥ , 
बरह्मचारी समावत्तंन के पहले अबतक ग्रुदआअन सें रहें तबतक 
प्रतिदिन प्रातः, सायङ्काल हवन, भिक्षा, भुसिशय्याशयन व गुरु छा प्रिय 
आचरण करं । य र 
नित्यं स्नाता शुचिः कु्याददेवषिपितृतपणम्‌ 
देवताऽभ्यच्चेनञ्चेव समिदाधानमेव च ` 
नित्य इतानकरके पवित्र होकर देवता, ऋषि व पितरों का तपण कर 
और देवतापु्न व समिध्‌ के द्वारा होम करें । 
य आवृणोत्यवितथं बद्यणा श्रवणाबुभो | 
स माता स पिता ज्ञेयस्तन्न द्रु त्कदा षन ॥ 
उत्पादकबद्यदात्रोगरीयान्बद्यदः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ 
जो गुरु सत्यस्वरूप वेदसस्त्रो से करणो को पविश्न करते हैं वे ही साता 
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; \ __ युरुकोआज्ञाहो यान हो ब्रह्मचारो प्रतिदिन अध्ययन ओर गुरु के 


१९ 
मु 


प्देष श्रीसत्यायविवेक । 


=-= र णाया PO जले: 
व पिता के तुल्य हैं, उनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिये । अन्म देने- 


बाले पिता ओर वेदज्ञान करानेवाले गुरूपो पिता दोनोंमें से गुर पिता ही 
श्रेष्ठ हैं क्योंकि द्विजाति का ब्रह्मजन्म ही इहलोक व परछोंक में नित्य फल 
देनेवाले है । 
वेदमेव सदा$भ्यस्थेत्तपस्तप्स्यन्दिजोतमः । 
वेदाऽभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ 


तपस्या करने को इच्छा रखनेवाले द्वि सदा हो वेद का अभ्यास रें 
क्योंकि वेदास्पास हो द्विजगण को परम तपस्या कहो गई है। 


योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यनत्र कुरुते श्रमस्‌ । 
स जीवन्नेव शद्रत्वमाशु गच्छति साऽन्वयः ॥ 
लो द्विज विद्याध्ययन न करके अन्य विद्या में श्रम करता है वह जोते 
रहते हो वंशसहित शूद्रभाव को प्राप्त करता है। र 
वेदयन्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकम्मसु । 
ब्रह्मचार्य्या हरेद्धे क्ष्यं ग्रहेभ्यः प्रयतोन्वहम्‌ ॥ 
वेदानुष्ठान करनेवाले और अपनो वृत्ति में रहनेवाले गृहस्थों के मकान 
से ब्रह्मचारी प्रतिदिन शुद्ध होकर भिक्षा ग्रहण करें । 

' चोदितो गुरुणा नित्यमप्रयोदित एवं वा। 
कुय्यादध्ययने यत्नमाचाय्यस्य हितेषु च ॥ 
शरीरञ्चेव वाचञ्च बुद्धीन्द्रियमनांसि च। 
नियम्य प्राञजलिस्तिष्ठदवीक्षमाणो गुरोमु खम्‌ | 
हीनाऽन्नवस्रवेषः स्यात्सव्वदा गुरुसन्निधो । 
उत्तिछेअथमञ्चाऽस्य चरमञ्चेव संविशेत्‌ । 
गुरोयंत्र परीवादोनिन्दा वाऽपि प्रत्ते । 
कणों तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ 
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Mae ne Es 3 स््स्स्क्या्या 
हितानुष्ठान में तत्पर रहेंगे । शरीर, वाकय, बुडि, इन्द्रिय ब सन को संयत 
करके कृताञ्जलि हो ग्रुरु-आज्ञां दी प्रतिक्षा करेंगे। गुरु के समीप साधारण 
वेष च अन्न ग्रहण करेंगे, उनके उठने के पहले उठेंगे ओर सोने के प 
सोवेंगे । जहाँ गुरु की सच्चो या झूठो निन्दा हो वहां हाथों से कान को 
हक लेंगे था वहां से उठ जागे । इस प्रकार गुरु सेवा करते हुए विद्या- 
ध्ययन छी आज्ञा सतुजी ने फो है। ब्रह्मचारी को गुरुसेवा के साथ हो साथ 
माता-पिता की सेवा करनी चाहिये क्योंकि ये तीनों ही परमपुज्य हैं । सनुजी 
कहा है किं :--- 

तयोनित्यं प्रियं कुस्यादाचाय्यस्य च सव्बदा । 

तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः स्व्यं समाप्यते ॥ « 

त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । 

त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्त।ख्रयोऽ7१यः ॥ 

पिता वै गाईपत्योऽग्निर्माताऽग्निदेक्षिणः स्मृतः ॥ 

गुरुराहवनीयस्तु साऽग्नित्रेता गरीयसी । 

इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्‌ । 

गुरुशुश्र षया लेव बद्यळोक समश्चुते ॥ | 

प्रतिदिन माता-पिता व आचाय्यं तोनों का ही प्रियानुष्ठान करता 

चाहिये । इतके सम्तुष्ट रहने से सब तपस्या समाप्त होती है । वे तोनों ही | 
तीन लोक, तीन आश्रम, तीन वेद व तीन अग्नि है; अर्थात्‌ इनके फल को 
प्राप्ति के कारणस्वरूप हैं। पिता गाहंपत्य-अग्नि, माता दक्षिणाग्नि ओर 
आतचाय्यं आहवनोय-अग्नि है। ये तीनों अग्नि ही श्रेष्ठ हैं। मातुभक्ति से 
` अर्लोक, पितुभक्ति से मध्यलोक और गुरुसेवा से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। 
ˆ जन्मे तस्याऽऽहता धर्म्मा यस्येते अय आहताः । 

अनादृतास्तु यस्यैते सञवास्तस्याऽफलाः क्रियाः ।॥। 

पिता माता व गुरु का आदर फरने से सब घम्मों का आदर होता है, 

अन्यथा सब धम्मं कम्मं हो निष्फल होते हैं । ये ही सब ब्ह्मचर््याश्रम के घम्म . 
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Yo श्रीसत्याथंविवेक । 
हैं जो मनुजी ने अपनी संहिता पैं पूर्णरीति से बताये हैं। आजकल इस 


प्रकार गुरुसेवा झी रीति बहुत घट गई है । पावचात्त्य शिक्षालयों में तो यह . 


रीति एक प्रकार से उठ हो गई है। केवल अथ के विनिमय से वहां बिद्या 
प्राप्त होती है इसलिये शिक्षा भो ऐसी ही होती है जिसे अहङ्कार ओर 
अश्चद्धामात्र बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति कुछ भी नहीं होती है। यह 
रीति सुधारने योग्य और प्राचोन रोति पुनः प्रतिष्ठापन करने योग्य है । 
सामाजिक नेताओं फा ध्यान इस ओर आकृष्ट होता चाहिये । 

प्रत्येक घस्मं को दिधि के देशकालानुकूल होने से ही उससे सुफल 
की प्राप्ति होतो है। इसलिये ब्रह्मचय्यं आश्रम में प्राचीन आय्मंजातीय 
वैदिक शिक्षा के साथ साथ देशकालज्ञान और देशकाल के अनुकूल शिक्षा 
भो अवश्य होनी चाहिये जिससे गृहस्थाश्रम में वृत्ति भो सुलभ हो भोर 
घम्सं भो बना रहे । आजकल ब्रह्मचय्यं आश्रम का पालन कम हो गया है 
ओर जहां कुछ हे भी वहां पर ठोक ठीक अध्यापन को कमी है इसलिये 
शास्त्रावकूल शिक्षा व ब्रह्मच्य्यरक्षा नहीं होती है। इसका सुधार होना 
चाहिये । ब्रह्मचर्य्याश्रम को शिक्षा साधारण पाठशाला को तरह नहीं होनी 
चाहिये, उसकी विशेषता व गौरव पर ध्यान रहना चाहिये । कलियुग में 
गर्वर्भाघानादि संस्क्षार ठोक ठीक न होने से हन्तान का शरीर प्राय! कामज 
होता है इसलिये अनेक चेष्टा करने पर भी पुरो ब्रह्मचय्यंरक्षा कठिन हो 
गई है; तथापि जहां तक हो सके इसमें सबको तत्पर होना चाहिये । ओर 
यदि किसी कारण से ब्रह्मच्य्यंआश्रम में शिक्षा को सुविधा न सिले ओर 
: व्यावहारिक शिक्षालय में हो प्रविष्ट होना पडे; तथापि उस दशा में भी 
. जहां तक हो सके ब्रह्मचय्यरक्षा, गुरुसेवा व व्यावहारिक अर्थकारी विद्या के 
साथ शास्रीय रिक्षा भो प्राप्त करना चाहिये जिससे भविष्यत्‌ जीवन 
घस्संमय, सुखमय व शान्तिमय हो । पिता-माता का कत्तव्य है झि अपनी 
सन्तान को बालकपन में पहले ही धाम्मिक शिक्षा देकर पीछे व्याव- 
हारिक रिक्षा देवं क्योंकि बाल्यावस्या में धम्मं का संस्कार चित्त पर जम्त- 
जाने से सन्तान भविष्यतु जोवन में कभी नहीं बिगड़ सकेगी । ये सब बातें 
ध्यान देने योग्य हैं । ० 

ब्रह्मचर्य्यं दो प्रकार के हैं। यथा-नेष्ठिक और उपकुर्व्याण। नैष्ठिक 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


तृतीयसमुल्लास। ` ५७१ 


_ ब्रह्मचारी के लिये गृहस्थाभ्रम की आज्ञा नहीं है, आजन्म ब्रह्मचय्यं रखने 
को आज्ञा है। यदि शिष्य का अधिकार इस प्रकार उन्नत होवे तो गुरु 
उले नैष्ठिक ब्रह्मचारो बनावे । इसके लिये सनुजी ने आज्ञा की है कि: 


यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कुले । 
यक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌॥ 
आप्तमापेः शरीरस्य यस्तु झाश्रषते गुरुस्‌ । 

स गच्छत्यञ्जसा विप्रो र्मणः सद्य शाइवतस्‌॥ 
आचायय तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते । 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुव त्तिमाचरेत्‌ ॥ 
एतेष्वविद्यमानेष स्थानाऽऽनविहारवान्‌ । 
प्रय जानोऽग्निशुश्रषां साधयेहेहम।त्मनः ॥ 
एवं चरति यो विग्रो ब्रह्मचस्यमविष्लुतः 


स गच्छत्यत्तमं स्थानं न चेह जायते पुनः ॥ 
यदि नेष्ठिक त्रह्मावारो यावज्जीवन गुरुकुल में वास करना चाहें तो गुरु 
सेवा करते हुए गुरुके आश्रम पर ही संयत होकर रहें । मृत्युपर्य्यन्त इसप्रकार 
गुरुसेवा करने से नेष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मघाम को प्राप्त करते हें । आचाय्यं 
की मृत्यु के अनन्तर नेष्ठिक ब्रह्मचारी गुणवात्‌ गुरुपुत्र, गुरुपत्नी अथवा गुय 
के सपिण्ड पुरुषों को घेवा करें ओर इन सबके अभाव होने से आचायय 
को अग्नि के पास हो रहकर होस द्वारा अग्नि सेवा करते हुए आत्मा के 
उद्धाराथं प्रयत्न करे । जो विप्र इस प्रकार अखण्डित नैष्ठिक ब्रह्मचययंद्रत 
का पालन करते हैं उनको परमपद लाभ होता है ओर पुनः संसार में शरीर 
धारण नहीं करना पड़ता है । श्रुति में नेष्ठिक ब्रह्मचारी के लिये संन्यास 
की आज्ञा लिखी हे । यया जाबालश्षति में :--- 
्रह्मचय्य' परिसमाप्य गृही भवेत्‌ । ग्रहीभूत्वा वनी भवेत्‌ । 
वनीभूला प्रत्रजेत । यदि वेतरथा बरह्मच्यादेव प्रब्रजेद्‌ 


गृहाद्रा वनाद्वा । यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेत्‌। 
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१७२ थोसत्याथंविवेक । 


बरह्मचय्यं-आश्रस समाप्त करके गृहो होवे । गृदस्थाश्चप्र के बाद वानप्रस्थ 


होवे । वानप्रस्थाधस के बाद संन्यास लेवे । अथवा ब्रह्मचर््याश्रम से हो 
संन्यास आश्रम ग्रहण करे या गृहस्थ या वानप्रस्थ आधम से संन्यास लेवे । 
वैराग्य उदय होने से ही संन्यास लेवे । इस प्रकार से श्रुति ने वैराग्यवानु 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिये संन्यास को आज्ञा दो है। इसप्रकार की आज्ञा 


प्रारब्धवात्‌ उत्तम अधिक्कारो के लिये है। जिसका इस प्रकार के नेष्ठिक. . 


बरह्मचय्यं में अधिकार नहों है उसके लिये मनुजो ने उपकुर्वाण ब्रह्मचय्यं 
को आज्ञा की है। ऐसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में कुछ वषं तक ब्रह्मचय्यं 
घारणपुव्वंक विद्याभ्यास करने के बाद गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देवें 
ओर उनको आज्ञा लेकर ब्रतसमाप्ति का स्नान करके गृहस्या्म ग्रहण 
कर । यथा--मनुसंहिता में:-- 

पटत्रिशदाब्दिक च्यः गुरो त्रेवेदिक ब्रतम्‌। 

तदडिक पादिकं वा अहणाऽन्तिकमेव वा ॥ 

वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वाऽपि यथाक्मम्‌। 

अविप्लुतब्रह्मवम्पो गृहस्थाऽऽश्रममावसेत्‌ ॥ 

ब्रह्मचारी तोन वेद ससाप्त करने के लिये गुरु के आश्रम में ब्रह्मचय्यं 
घारणपुव्वंक ३६ छत्तीस दषं, १८ अट्टारह वर्ष या ९ नो वर्ष तक निवास 
करेंगे अथवा निज शाखा.अध्ययन के अनन्तर वेद को तीन शाला, दो 
शाखा, या एक शाखा सन्त्रन्नाह्मणक्रपानुसार अध्ययन करके अस्खलित 
ब्रह्मचय्यं के साथ गृहस्थाश्रम में प्रवेश फर । 
( गृहस्थाश्रम ) 
पहले ही कहागया है कि ब्रह्मचय्यं-आबम में घम्मंमुलक प्रवृत्ति की शिक्षा 

ओर गृहस्थाश्रम में धम्मंमुलक प्रवृत्ति को चरिताथंता होती है। गृहस्थाश्रम 
प्रवृत्ति में मुग्ध होकर बन्धन व अधोगति प्राप्त करने के लिये नहीं है; परन्तु 
ब्रह्मचर्य्याअम से हो जिनका एकाएक संन्यासाधम में अधिकार नहीं है उनको 
धम्संमूलक प्रवृत्तिमाग के भीतर से धीरे धोरे उन्नत करते हुए अन्त सें 
निवृत्तिमूलक संन्यास आश्रम के अधिकारो बनाने के लिये हो गृहुस्थाधम 


._ का विधान किया गया हे । इसलिये गृहस्थाधम में प्रत्येक काय्य को विधि 
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तुतौयसभुल्लास । ६७३ 


इस प्रकार फी होनी चाहिये कि जिससे घम्मंमुलक प्रवृत्ति की चरिताथंता 
से निवृत्ति में रुचि हो, वासना फी बुद्धि न होरुर भावशुद्धिमुलक भोग द्वारा 
- वासना का क्षय हो ओर आध्यात्मिक मागं में उन्नतिलाभ हो । यहो गृह- 
स्थाअम फा सल सन्त्र है। इस पर ध्यान रखकर प्रत्येक गृहस्थ को अपनो 
` जोवनचर्य्या का प्रतिपालन करना चाहिये। अब इसी भाव को लक्ष्य सें . 
रखते हुए गृहस्थाथमघम्मं का निर्देश किया जाता है। 
झनुजी ने आज्ञा को हे किः-- 
गरुणाऽनुमतः स्नात्वा ` समावृत्तो यथाविधि । 
उद्ठहेत द्विजो भागमा सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ 
गुरु की आज्ञा से यथाविधि व्रतस्नान व समाबत्तंन करके द्विज सुलक्षणा 
सवर्णा कच्या का पाणिग्रहण करे। विवाहसंस्कार गृहस्थाअम का सव्वं- 
. प्रधान संस्कार हे । इसके तोन उद्देश्य हैं। अनगंल प्रवृत्ति का निरोध, 
पुन्नोत्पावन द्वारा प्रजातन्तु को रक्षा ओर भगवत्प्रेम का अभ्यास । 
मनुष्य योनि प्राप्त करके जोव के स्वतन्त्र होने से इन्द्रियलालसा अत्यन्त 
बढ़ जाती है। प्रत्येक पुरुष फे चित्त पे सभो ख्नियों के लिये ओर प्रत्येक 
'स्त्रो के चित्त में सभो पुरुषों के लिये भोग्भाव प्राकृतिकरूप से विद्यमान 
. है । उसतीको सङ्कोच करके एक पुरुष व एक स्त्रो के परस्पर में प्रवृत्ति को 
बांधकर धम्पं के आश्रय से व भावशुद्धि से तथा बहुत प्रकार के नियमों 
से उस प्रवृत्ति को भी धीरे घीरे घटाकर अन्त में घहाफला निवृत्ति में हो 
सनुष्य को लेजाना विवाह का प्रथम उद्देश्य हे । 
विवाह का दुसरा उद्देश्य प्रजोत्तपत्ति द्वारा वंशरक्षा ओर पितु-नऋण शोध 
करना है। श्रुति में लिखा है किः 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । 
पितामह, पिता, पुन्न, पौत्र आदि परस्परा से प्रजा छा सुत्र अहूट रखना 
चाहिये । मनु जो ने कहा है किः 
ऋण।नि त्रीण्यपाङुरय मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाङृत्य मोक्षन्तु सेवमानो ब्रजत्यधः॥ 
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१७४ शौसत्याथंविवेक । 
अधीत्य विधिठ्ठेदाच पुत्रॉश्चोत्पाय धम्मतः । 
€ _ FEN अमल : 

इष्टा च शक्ती अञ्गेमंनो मोक्षे निंवेशयेत्‌॥ 
ऋषि-ऋण, देव-क्रण व पितु-छण तीनों ऋणों को शोध करके रोक्ष में 
चित्त को लगाना चाहिये | ऋणन्रय से सुक्त न होकर मोक्षधम्मं का आश्रय 
लेने से पतन होता हे । स्वाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण, पुत्रोत्पत्ति हारा पितु ऋण 
ओर यज्ञसाधन द्वारा देव-ऋण से गृहस्य मुक्त होते हें । आकुमारब्रह्मचारो 
के सब ऋग ज्ञानयज्ञ घें लय होते हैं। उसको उक्त प्रकार से ऋणत्नय 
से मुंक्त नहीं होना पड़ता है परन्तु गुहस्य के लिये पितू-क्रणावि शोध करने 
के लिये पुत्रोत्वादनादि घम्मं हैं । यही वियाहसंत्कार का दुसरा उद्देदय है । 
विवाह का तोसरा उद्देद्य भगवत्प्रेम के अभ्यास से आध्यात्मिक उन्नति 
करना है। जोवभाव स्वार्थमुलक है ओर इशवरभाव परार्थंमुलक है। मनुष्य 
जितना ही स्वार्थ का सङ्कोच करता हुआ परार्थता को बढ़ाता है उतना हो 
वह ईइवरभाव ओर आध्यात्मिक उन्नति को लाभ करता है। जिस कार्य्य 
के द्वारा इस स्वार्थभाव का सङ्कोच ओर परार्थभाव की पुष्टि हो बह 
घम्मंका्य्यं ओर भगवत्काय्यं है। बिवाहसंस्कार के द्वारा मनुष्य इस परार्थ- _ 
भाव को शिक्षा प्राप्त करने लगता है क्योंकि पुरुष का जो स्वार्थ अपने में 
हो बद्ध था बह विस्तृत होकर पहले स्रो में ओर पोछे पुत्र, कन्या व समस्त 
परिवार में बंद जाता है, इससे परार्थभाव बढ़कर आध्यात्मिक मागं 
में उन्नति होतो है। यहो पराथंभाव अपने घर से प्रारम्भ होकर क्रमशः 
समाज, देश व समस्त संसार के साथ मिलजाता है, तभो जोव “बसुघेव 
कुटुम्बकस्‌” होकर सुक्त होजाते हैं। विवाहसंध्कार के द्वारा इस भाव का 
प्रारम्भ होता है इसलिये यह प्रधान सं(कार है इते आध्यात्मिक उन्नति 
होती हे । हितोयतः इसके हारा भगवत्प्रेम का अभ्यास होता है । सकल 
रसों के सुल में सच्चिदानन्द का आनन्द रस हो भरा हुआ हे । वही एक 
रस साया के आवरण से कहो प्रेम, कहीं स्नेह, कहीं अडा; कहीं काम,' 
कहीं मोह आदि नाना रसों में विभक्त होगया है । इन्ही रसों के प्रवाह की 
गति को सोड़कर भगवान्‌ को ओर लगाने से ये ही सब भगवत्प्रेमरूप हो 
जाते हे । विवाहसंस्कार के द्वारा इसो भगवत्प्रेम का अभ्यात्त होता है। 
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तुतीयसमुल्लासं । ` ५७४ 


Too 
पति पत्नी परस्पर में प्रतिभाव को. बाँध करके परोक्षरूप से भगवत्प्रेम को 


ही शिक्षालाभ करते हैं और उसो परस्पर घें अभ्यस्त प्रेम को घोरे घोरे 
भगवान्‌ की ओर लगाकर आध्यात्मिक उन्नति ओर शुद्ध आनन्द को लाभ 
` करते हैं। यहो विवाह का तृतीय उद्देश्य है। 

स्त्रो व पुरष दोनों विवाहसंस्कार से मिलकर कित प्रकार शनैः छनैः 
एक अद्वितीय पुर्णता को प्राप्त होते हैं सो नारोधम्हनामक अध्याय में कहा 
जायगा । 

विवाह का ओर एक महात्‌ उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा दम्पति का 
जीवन. सधुरिमाधय व दिव््रभावपुर्ण हो जाता है। प्रेमपाशबद्ध स्त्रो-पुरुष 
सदा हो परस्पर को सन्तुष्ट रखने के लिये उत्सुक रहा फरते हैं और उसी 
कारण से जो कुछ काय्यं करते हैं सभी में उदारता, भावशुद्धि व परार्थपरता 
बढ़ती है। अच्छी तरह से पान, भोजनादि करने की इच्छा सभी में होती 
' है परन्तु केवल अपने ही सुख के लिये पान, भोजनादि करने में सतुष्य को 
लज्जा आतो है ओर बह पान भोजनादि पापभोजनसात्र है। परन्तु यदि 
ऐवा हो कि एक के पान, सोजनादि से दूसरों की आत्मा सन्तुष्ट होगी तो 
वह पान भोजनादि पापभोजन न होकर देवसेवा होगो। विवाह के द्वारा 
यहो दिव्यभाव दम्षति के हृदय में उत्पन्न होता है । इस नइवर क्षणभङ गुर 
शरोर का वेषविन्यास करते हुए छिस स्त्रो को लज्जा नहीं आती ? परन्तु 
प्रियतम के आनन्द के लिये शरीर का यत्न होरहा है, अपने लिये नहों, 
इस प्रकार की भावना रखने से वेषबिन्यास में लज्जा नहीं आतो । अधि- 
कन्तु उसमें यहो भाव उत्पन्न होता है कि जितना सोन्दय्यं अभो है उससे 
कोटिगुण अधिक न होते से पति देवता के चरणकप्रल में अर्पण करने 
योग्य शरीर नहीं होगा । स्त्रो का शारीर, सन, शोभा, सोन्दय्यं सभी पति 
के सुख के लिये है, अपने लिये नहीं है। प्रकृति का लीलाबिलास उष्टू के 
कुछ कुसवहुनवतु पुरुष के भोप व सोक्ष के लिये है यही सांखयक्षास्त्र का 
सिद्धान्त है । विवाहसंस्कार के द्वारा इस भाव को पुष्टि होकर उदारता व 
आत्मोन्तति होतो है । धनसञ्चय करने से धनदान करने में आनन्द अधिक 
है । घनसञ्चय करने से लोण कृपण कहकर निन्दा करते हैं ब आत्मग्लानि 
भी होतो है, परन्तु पुत्र, फन्यादि के पालन के लिये सितव्ययिता व घन- 
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र 


= 


५७६ धौसस्यायंविवेक । 


रोर छ FS 
सञ्चय आत्सग्लानि उत्पन्न न करके प्रहांसा व सन्तोष हो उत्पन्न करता है 


एक के भोजन से दूसरे को तृप्ति होगी, एक के सोब्दय्यं से दुसरे को आनन्द 
मिलेगा ब एक के धनसञ्चय से दूसरे का भावी कल्याण होगा, इस 
प्रकार साधुजनोचित पराथंभाव को शिक्षा विवाह के द्वारा स्त्रो, पुरुष सहज 
हो पाते हैं । स्वाथ को धोरे-धोरे पराथं में मिलाकर लय करदेने से ईरवर- 
भाव उत्पन्त करना विवाहसंस्कार का उद्देश्य है इसीलिये विवाहसंस्कार 
अति उत्तम है । । 

ऊपरलिखित विवाह के एद्देश्यों को पूर्णता के लिये पाणिग्रहण बहुत 
विचारपूर्वक होना चाहिये । अन्यथा संसार में अशान्ति, दाम्पत्यप्रेम का 
अभाव ओर निकृष्ट प्रजोत्पत्ति को सम्भावना रहतो है । अत: विवाहसंस्कार 
के विषय में नोचे लिखी हुई बातें ध्यान रखने योग्य हैं । 

(१) परस्पर विभिन्नरूप ओर गुणवाले दम्पति के मेल से न दास्पत्य 
प्रम होता है ओर न अच्छो सन्तानोत्पत्ति होती है । 

(२) स्त्रो पुरुष में प्रम की पुणंता न होने से अच्छी एन्तान नहीं होतो है। 

(३) कन्या सुलक्षणा न होने से संसार का अकल्याण होता है । 

(४) पित-माता का झारोरिक व मानसिक दोष, गुण व रोग सन्तान 
को स्पर करता है । ह 

(५) वर-कन्या में एक भी अद्भ फा दोष नहीं रहना चाहिये, उससे 


` सन्तान खराब होतो है। शारीरिक व मानसिक गुणों के मेल से सन्तान 


अच्छो होतो है । 

(६) कन्या को वयः ( उमर ) पुरुष से कम होनो चाहिये, नहीं तो 
पुरुष का पुरुषत्वनाश्ष, कठिन रोग व अकाल मृत्यु होतो है और सन्तान भी 
रोपी व दुब्बंल होती है । 

महर्षि गोतम, वसिष्ठ व याज्ञवल्दयजी ने अपनी-अपनी संहिताओं में 
लिखा हे कि :-- | 

गृहस्थः सदृशीं भाषी विन्देता5नन्यपर्व्वां यवीयसीम्‌ 
गहस्थो विनीतक्रोधइर्षो गुरुणा5नज्ञात; स्नावा अस- 


` मानापोमस्पृष्टमेथुनां यवीयसीं सही भार्य्या विन्देत । 
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७) 


तुतीयसमुल्लास। ' ४९७७ 


अविप्छुतनह्मचय्यो लक्षण्यां ख्रियमुद्ठद्देत । 
अनन्यपुलिकां कान्तामसपिण्डां यवीयप्तीस्‌॥ 
गृहस्थ होने के लिये गुरु को आज्ञा लेकर समाबत्तंन संस्कार करते हुए 

अनुरूपा, भिन्नगोत्रीया, अपने से अल्पवयस्का व पहले किसीके भो साथ 
अवित्राहिता कन्या का पाणिग्रहण करें । मतुसंहिता में लिखा है किः-- 

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारक्षम्मंणि मेथुमे ॥ 

महान्त्यपि समृद्वानि गोऽजाऽविधनधान्यतः । 

त्रीसम्भन्धे दशैतानि कुलानि परिवज्जयेत्‌ ॥ 

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशासम्‌। 

्षय्पामयाव्यपस्मोरि-श्वित्रि-कु्टिुलानि च ॥ 

नोदहेकपिलां कन्यां नाऽधिकान्गी न रोगिणोम्‌ । 

नाऽछोमिकां नाऽतिलोमां न वाचालां न पिंङ्गळाम्‌ ॥ 

अव्यङ्गाङ्गीं सोम्यनाम्नी हंसवारणगामिनीम्‌ । 

तनुडोमकेशदशनां मुदी धुद्रहेत्‌ स्त्रियम्‌ ॥ 

यस्यास्तु न भवेदभ्राता न विज्ञायेत यत्पिता । 

नोपयच्छेत तां ग्राज्ञः पुत्रिकाऽधम्मशङ्कया ॥ 

जो कन्या साता की सपिण्डा व पिता को सगोत्री नहीं है, वही विवाह- 

. कार्य्यंव संसगं के लिये प्रशस्ता है। गो, छाग, मेष व घन-घाच्य से 
समृद्धि-सम्पन्न होने पर भी स्रोग्रहण के विषय में दश कुल त्याज्य हें। जिस 
कुल में नोच क्रिया होती है, जिसमें पुरुष 'उत्पन्न नहीं होते हैं, जिते 
वेदाध्ययन नहीं है, जिसमें लोग बहुत रोमयुक्त हैं ओर जिस कुल सें 
अशं, क्षय, सन्दाग्ति, अपस्मार, विवन्न ओर कुष्ठरोग हैं उस कुल सें विवाह- 
सम्बन्ध नहीं करना चाहिये । जिस कच्या के केश पिङ्काल वर्ण हैं, छ 
अंगुलि आदि अधिक अङ्ग हैं, जो चिररुणा, रोमहोना या अधिक रोस-. 
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१७८ .. श्रोसत्याथंविवेक । 


बालो, अधिक वाचाल व जिसके चक्ष पिद्कालवणं हैं, ऐसी कन्या से 
विवाह नहीं करना चाहिये । जिसके किसी अङ्क में विकार नहीं है, सोम्प | 
नामवालो, हंस या गज छो तरह चलनेवाली, सुक्ष्म रोध-केश व दन्तवालो ` 
मर कोमलाद्भो कम्पा का विवाह करना चाहिये । जिसका भ्राता नहीं है ` 


ओर पिता का वृत्तान्त भो ठोक नहीं मिळता है ऐसो कन्या से पुत्रिका प्रसव . 
करने को व अधम्म को आशंका के कारण विवाह नहीं करता चाहिये । 
कन्या को तरह वरके भी लक्षण देखना कन्या के पिता-माता का आव- 


इयक कत्तव्य है । रूप, गुण, कुल, शोल, स्वास्थ्य, विद्वत्ता, नोरोगता, सच्च- . 
रित्रता, ब्रह्मचय्यं, मर्य्यादा, सुलक्षण, दीर्घायुः, नञ्रता, सत्याचार, 


आस्तिकता, घम्मं-भोइता आदि पुरुष के जितने गुण होने चाहिये उन सबों 
को अवइय हो कन्या के पिता-सःता देख लेवे। + 


चर कन्या के निर्व्वाचन में बर कच्या या अध्यापक फो अपेक्षा पिता 

साता पर निर्भर करना उत्तम बिवाह ओर भविष्यत्‌ में गुहस्थाम की 

शान्ति के लिये अधिक हितकर होगा । पुरुष अथवा स्त्रो की प्रकृति या 

लक्षण, वत्तंमान ओर अतीत दशा तथा घराने की अवस्था को देखकर निर्णय 

तो करना ही चाहिये, अधिकन्तु अच्छे ज्योतिषियों के हारा जन्मपत्रिका 

- आदि दिखाकर वर-कन्या के भविष्यत्‌ लक्षणों के विषय में निइचय कर- 

लेना चाहिये । मनुष्य कम्मं करने के विषय में स्वतभ्त्र होने पर भी प्रारब्ध 

बलवान होने के कारण बहुत से कम्मं प्रारब्ध के अधोन हुआ करते है 

उसीके अनुसार वर-कन्या के गुण, कम्मं, स्वभाव और भाग्य में भो भवि- 
ष्यत्‌ में परिवत्तंन हो सकता है । इसलिये वत्तंमान अथवा बांलकपन के गुण 

कम्मं, स्वभाव के मिलाने से भविष्यदभाग्य का या चरित्र का कुछ भो पता | 

नहीं लम सकता । अतः केवल वर्त्तमान ओर अतीत पर ही इस विषयका सिद्धान्त 

` . तिइचय नहीं करना चाहिये, परन्तु सच्चे बने हुए जन्मपत्न के द्वारा भवि- 

ष्यत्‌ को अवस्था भो मालूम कर लेनी चाहिए । जन्सपत्रो के हारा ग्रहों 

को दशा मालूम होतो है जिससे कम्मं ओर कस्मंफल का भो पता लग- 

सकता है। इसका वृत्तान्त दूसरे सपुल्डास में वेदाङ्ग के अध्याय घे कहा 

 गरयाहे। परन्तु वत्तंमान हो या भविष्यत्‌ हो, गुण, कम्मं, स्वभाव का 

र विचार ओर उसीके अनुसार विवाह का भार अध्यापक या वर-कन्या के 
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तृतीयसघुल्लास । ए७९ 


ऊपर कभी नहीं छोड़ना चाहिये ॥ पहले तो अध्यापक से इतनो आशा ही 

नहीं फो जा सछशी है कि वे पिता-साता झी तरह हादिकभाब से इतनी जाँच 
करेंगे इसलिये उन पर निर्भर करना ठीक नहीं है । जिनको बर ब वधु को 
लेकर जीचनपान्रा निर्व्वाह करतो है ऐसे माता-पिता ही हृदय के साथ 
इसि यत्त कर सते हैं । द्वितीयतः वर-कन्या फे ऊपर हसका भार छोड़ना 


` तो सम्पूर्णं ही अविचार का कास हे । बिचार व दुरदशिता वृद्धत्व के साथ 
__; सम्बन्ध रखती है, युवाबस्था के, साथ नहों । युवावस्था में मानसिक वृत्ति 


बलवसी होतेसे प्रायः विचार दब जाया करते हैं ओर खास करके जहां 
इर्ट्रियसुखं या काय फा सम्बन्ध हो, वहां तो . ज्ञान ओर विचार का सम्बन्ध 
. ही. नहों रहता है । श्रीभगवान्‌ ते गीताजी में कहा है क्षि :-- 
`. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
`` ` कामरूपेण कौन्तेय ! दुष्प्रेणाऽनलेन च ॥ 
KF .: अग्नि की तरहं अतृप्त व ज्ञानी के नित्य शत्र काम के हारा ज्ञात पर 
` -आवरंण पड़ता हे । विवाह के पहले वरकव्या का तिर्व्याचच करना विचार 


` और दुरदशिता का काम है। बर ओर कन्या से इस दूरर्दाशता को आशा 


` कभी नहीं को जा सकती हे । यदि चर-छन्या की उमर अधिक हो तो उनका 
परस्पर साक्षातु होने से परस्पर के हृदय में कामभाव का उन्मेष होगा जिस 
सेने यथार्थ गुण, कस्मं, स्वभाव का विचार नहीं कर सकेंगे ओर जो कुछ 
“विचार करेंगे सो भोगबुद्धि को मुख्य रखकर करेंगे; अर्थात्‌ इस प्रकार के 
, सम्बन्ध से दम्पति में यावज्जीवन कलह ओर घर में अशान्ति रहेगी क्योंकि 
` छाम्रमुलक सम्बन्ध घर में कभी शान्ति पैदा नहीं करसकता । और यदि कन्या 
- छी उमर छोटी हो, जैसा कि शास्त्र में लिखा है तो उसपे गुण, कम्मं, वभाव 
का विचार हो नहीं हो सकता है। अतः पुव्वंकथिक शास्त्रानुसार पिता- 
माता का हो कत्तव्य है कि पुत्र कन्या को भविष्यत्‌ शुभकामना के लक्षणों 
को ठीक-ठोक जाँचकर विवाहसंस्कार करें। और जो विवाह इस प्रकारं 
उभय पक्ष के पिता-साता के द्वारा सम्पादित होता है वही विवाह सब 
प्रकार से श्रेष्ठ हे इसपे सन्देह ही नहीं त मोर यह भो बात सत्य है कि 
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प्रू८० ,भोसत्यार्थेविवेक । 


हिन्दुशास्त्र में कन्या का दान होता है, देय वस्तु के देसे में दाता का ही 
अधिकार है, अन्य किसीका अधिकार नहीं है । 
हमारे शास्त्रों में विवाह साठ प्रकार के लिखे हैं। मनुसंहिता थे लिखा है किः- 
नायो देवस्तथेवाऽऽणेः प्राजापत्यस्तथा55 घुरः । 
गान्धन्यों राक्षसरचेव पेशाचश्चाऽष्मोऽधसः॥ «& 
ब्राह्म, देव, आषं, प्राजापत्य, आसुर; याभ्धव्वं, राक्षस, पैशाच, ये 
आठ तरह के विवाह हैं। इन आठ प्रकार के विवाहों के लक्षणों के विषय 
में मनुजी ने कहा है कि कन्या को वस्त्र अलंकार आदि छे सज्जित करके 
विद्या ओर झोल्वान्‌ वर को बुलाकर जो कन्यादाबर किया जाता है उस 
को ब्राह्मविवाह कहते हैं । ज्योतिष्टोमादि यज्ञा के होने पर उस यज्ञ में कम्मे- 
कर्ता ऋत्विक्‌ को अलंकारादि द्वारा सञ्जिता कन्या का दान देवविवाह _ 
है। यज्ञादि घम्मंका्यं के लिए एक या दो जोड़ा बैल व गो लेकर विधि- . § 
पुव्वंक कन्यादान करने को आषंविवाह कहते हैं। “तुम दोनों मिलकर ९ 
गृहस्थघर्मं का आचरण करना” इस प्रकार कहकर विधि के साथ वर 
की पूजा करके कन्यादान का नाम प्राजापत्यविवाह है। स्वेच्छा से कन्या 
` के कुटुस्बियों को वा कन्या फो घन देकर जो कन्याग्रहण हो उसे आसुर 
विवाह कहते हैं । कन्या और वर दोनों का परस्पर के अनुराग से जो संयोग 
है उसको ग्रान्धव्वंविवाह कहते हैं, यह विवाह काममलक है परन्तु इसमें 
होम आदि के द्वारा पीछे शास्त्रीय संस्कार हुआ करता है । कच्या के पक्ष के 
लोपों को सारकर व काटकर ओर उनका घर तोड़कर रोतो हुई और किसी a 
रक्षक को पुकारती हुई कन्या को बलपुर्व्येक हरण करके जो विवाह किया 
जाता है उसको राक्षसविवाह कहते हैं। निद्रिता, मद्यपान से बिद्वला अथवा 
बोर तरह से उन्मत्ता स्त्रो के साथ एकान्त में दम्बन्ध करके जो विवाह 
होता है बह अधस ओर षापजनक विवाह पेशाचविवाह कहाजाता हे । इनमें 
से प्रथम चार विवाहों को प्रश्नंता शास्त्रों में को गई हे ओर बाको चार 
„ विवाहो की निन्दा को गई है । यया-- मनुसंहिता में लिखा है कि :-- 


बाह्यादिपु विवाहेषु चतुष्वेंवाउनुपरव्बंश: । 


कळ 


नह्वच्चेस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टपम्मता; ॥ 


. 
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है? 


तुतीयससुल्लास ।* पदर 


रूपसत्वशुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 

परथातभोगा धम्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ 

इतरेष तु शिष्टेष नृशंसाऽनृतवादिनः 

जायन्ते दुविवाहेष बह्मधम्मद्विषः सुता: ।। 

अनिन्दिते; स्त्रीविवाहेरनिन्द्या भवति प्रजा । 

निन्दितैनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्‍्यान्वज्जयेत्‌ ॥ 
_ द्राह्मा, दैव, आषं ओर प्राजापत्य इन चार विवाहों से जो सन्तान छत्पन्न 
होतो हैं वे ब्रह्मतेज से युक्त ओर शिष्टप्रिय होती हैं। ऐसी सन्तान सुन्दर 
` स्वरूप, सात्त्विक, धनवान्‌, यशस्वी, पर्याप्तभोगवात्‌ ओर घाम्मिक होकर 
शतबषं तक जीवित रहती हैं ओर बाको चार प्रकार के विवाह अर्थात 
आसुर, गान्धवं, राक्षस और पैशाच विवाहों से क्रू र, मिथ्यावादी, धम्मं ओर 


वेद के विद्वेषो पुत्र उतरत होते हैं। अनिन्दित स्रीविवाह से अनिन्दित . 


सन्तान ओर निन्दित स्त्रीविवाह से निन्दित सन्तान उत्पन्न होती है इस 
लिये निन्दित विवाह को त्यागदेना चाहिये । 
शास्त्रों सें धन लेकर कन्यादान की बड़ी निन्दा की गई है। यथा मनु- 
संहिता में लिखा हे किः-- 
न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ गहणीयाच्छुल्कमण्वपि 
गहू शुल्क हि छोभेन स्यान्नरोऽपत्य विक्रयी ॥ 
स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
- नारोयानानि वस्त्र वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥ 
विचारशील पिता कन्यादान करने के लिये सामान्य भो धन वरपक्ष 
से न लेवे क्योंकि लोभ से घन लेलेने पर अपत्यबिक्रयी का पाप होता 
हे । पिता आदि आत्मीय लोग मोह के कारण स्त्री-घन उसको दासी. 
वाहन या वस्त्रादि जो कुछ लेते हैं वा जो कुछ भोग करते हैं उससे उनकी 
अधोषति होती हे । किसो किसीने गोवध और अपत्प-विक्रय, दोनों का 
ही समान पाप कहा है। आर्षवियाह में जो गोसिथुन लिया जाता है 
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५८२ श्रोसत्यार्थविवेक । 


उसको शुलक नहीं फहना चाहिये क्योंकि वह घभ्मंका्य्यारथ लिया आसा 


हे, ओोगार्थ नहीं लिया जाता है। और ऐसो ही सनुजी फी सम्भति है कि 
धस्संकार्यर्पाथ-यज्ञादि के लिये वह लिया जाता है। वरपक्ष के लोग स्वेच्छा 
से प्रीति के साथ कन्या फो कुछ घन देवें, यदि कन्था का पिता उस धन को 
न लेकर कन्या को देदे तो उसको सी फन्याविक्षष नहीं कहना चाहिये 
क्योंकि वह एक प्रकार का उपहारमान्न है। स्त्रीजाति को पुजा फे लिये 
शास्त्रों सें आज्ञा भो हे । यथा-मनुसंहिता में लिखा है किः-- 
यत्र नार्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पज्यन्ते सरव्यास्तत्राऽफलाः क्रिया; ॥ 

जिस कुल में स््रयों का समादर है बहु वहां देवता लोग प्रसन्न रहते हैं 
ओर जहां ऐसा नहीं है उस परिवार थे सघस्त यागादि क्रिया वृथा होती हैं। 

कन्याविक्रय फो तरह पुत्र के विवाह में भी कन्या फे नाता पिता चे 
दवाकर धन लेना एक प्रकार फा पुन्नदिक्रथ है। कन्या फे पिता का यह 
कत्तव्य है कि कन्या को कुछ अलड्ारादि देकर वर फे हाथ में सरपण 
करे क्योंकि पुत्र को तरह कन्या फा भो अधिफार पिता के घन पर है 
ओर यह अधिकार प्राकृतिक है। अछङ्कारादि के हारा उस प्रकृति की 
पुजा करनो चाहिये; अर्थात्‌ उस प्रकृतिसिद्ध अधिकार का पालन करना 
चाहिये । परन्तु पुजा भो अपनी इक्ति और अपने अधिकार छे अनुसार 
हुआ करती हैं इसलिये वर के पिता को कच्या के पिता से उसकी शाबित के 
अतिरिक्त दवाकर घन कभी नहीं लेना चाहिये । कम्या सुन्दरी है, उप्तका 
स्वभाव नञ्र है व उसके पिता घम्मंशील ओर उसद़ी साता धम्मंपरायणा 
है इत्यादि वातों का विचार पहले करना चाहिये । यदि थे सब बातें 
ठोक-ठोक सिल जायं तो कम्यारत्न को अबश्य ही ग्रहण करलेता चाहिये । 
इतना होनेषर घन के लिये पीडन फरना नीचता और पाप है। इसी पाप से 


' भारत के बहुतसे समाजों का आजकल. अधःपतन होरहा है । पुत्र का भावी 


सुख ओर वंश को उन्नति पर पिता का लक्ष्य होना चाहिये। अर्थलोभ 
ॐ कुटुम्ब सें विरोध ओर अशान्ति उत्पन्न करना अधन्मं ओर अविचार का 


म कार्यं है। सामाजिक नेताओं की हृष्टि इस पर अवदय भाङृष्ड होनो चाहिये। 
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तुतीयसभुल्लास ।- १८३ 


गुहस्थाथस सें झाग्ति कल्पतर है और दाम्पत्यप्रेछ उस कल्पतरु का 
: सुल है। जिस संसार में पतिपत्नी का परस्पर प्रेम नहीं है बह संसार 
इसा है, दुःख दारिद्रय ओर अज्ञान्तिरूप प्रेत व पिशाच वहाँ मृत्य करते 
हैं। दाध्पत्यप्र म का सव्वंप्रधान लक्षण दम्पति का परस्पर भनोगत आकर्षण 
है । इस आकर्षण के प्रधानतः चार हेतु हैं। पहला हेतु शरीरी जीव फा 
स्थूल शरीर का धस्मं है जो स्वाभाविकरूप से सनी के प्रति पुरुष का और 
पुरुष के प्रति स्त्रो का आकर्षण उत्पन्न करता है। आकर्षण का दुसरा हेतु 
सोन्दय्येबोध हे । पत्नी पति को ओर पति पत्ती को अन्य सब पुरुषों ओर 
स्त्रियों को अपेक्षा अधिक सुन्दर देखेंगे, यह भाव उस आकर्षण के मूल 
में है । संसार थे सौच्दय्यं का ज्ञान भिन्न भिन्न होता है । एकके साधने 
जो सुम्दर है बहु इूसरेके सामने सुन्दर ही होगा यहं निश्‍चय नहीं कहा 
जा सकता । सौन्दर्य वित्त की वृत्ति फे साथ सम्बन्ध रखता है। वह वृत्ति 
अवस्था, शिक्षा ओर संतर्ग आदि के हारा सजी पुरुष के चित्त सें दास्पत्य- 
प्रेम को पुष्ट करती है बालिकापच से प्रेश भी इस भाव को पवित्र और 
पुष्ट करता है। हिन्दुससाज में अल्पवयस्का कव्या का विवाह करने को 
जो विधि है उसके सूल थे भी यह वैज्ञानिक सिद्धान्त निहित है। इसका 
विस्तृत बिचार आगे के समुल्लास में किया जाथगा । आकर्षण का तोसरा 
हेतु परस्पर के गुणों का बोध है। पति पत्नी के और पत्नी पति के गुणों 
का उत्कर्ष अनुभव करेंगे यह भाव आकर्षण के सुल सें है। पिता-साता 
ओर रबशुर हास आदि को वर कन्या के सामने परस्पर के रूप और 
गुणों को प्रशंसा फरके दोनों के हृदय में प्रेमभाव को प्रस्फुटित करना 
चाहिये । दा्पत्यप्रेम हृदयसरोवर सें प्रफुल्ल कसल फी तरह हे । कमल का 
 विक्षाश धीरे धीरे ही होता है आकर्षण छा चौथा हेतु घम्मंसूलक प्राण- 
विनिमय है । हिम्दुशाएश् में विवाह का संस्कार हो ऐसा हे कि जिससे पति 
के साथ पत्ती का ओर पत्तो के साथ पति का आध्यात्मिक सम्बन्ध बन 
जाता है। स्त्री का जीवन पति के भोग ओर मोक्ष के लिये ओर पति का 
जीवन भोगबाधा दूर फरके निवृत्ति के लिये होना हो विवाहसंस्कार का 
लक्ष्य है । इस प्रकार का आध्य़ात्मिकभाव भी कत्तंव्प बुद्धि के साथ प्रेस को 
उत्पन्न करता है । र 
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श्द्ड श्रीसत्याथविधेक । 

सतो स्त्री का सौसाग्य-अभिमान दास्पत्यप्रेम को ओर भो पुष्ट करता 
हे। विशुद्धचित्त स्तर पुरुष के हृदय, दोनों ही निम्मल दपंण को तरह पर- 
स्पर के सम्प्ुख अवस्थाच करते हैं। एकका भाव दूसरे के हृदय में प्रति- 
बिस्बित हुआ करता है । “में उनके हृदय में इतना प्रवेश कर गई हूँ कि 
उनके हृदय के भाव क्षे प्रकट न होते होते ही मैं समझ लेतो हूँ, उनको 
पुजआ से ही मेरो पुजा है, उनके रहने से हो मेरा रहना है; उनके सुख से ही 


मेरा सुख है, मेरे रहने से उनको सुख होता है इसलिये में रहती हूँ ।” इस . 


प्रकार का सौभाग्य छा अभिमान दास्पत्यप्रंम को चन्द्रकला को तरह 
बढ़ाता हुआ संधार में शान्तिर्पी अमुतधारा को वर्षा फरता है। 


विवाहसंस्कार के बाद इसी प्रक!र दाम्पत्यभ्रम के साथ पति-पत्नो 
संसारयात्रा को निर्व्वाह करते हैं। इसके लिये जितने कर्तव्यों का निर्णय 
शास्त्र में किया गया है सो नीचे संक्षेपतः बतलाये जाते हैं। विवाह का 
सुख्य उद्देश्य प्रजा की उत्पत्ति करना है इसलिये शास्त्र के अनुसार गर्भा- 
घान संस्कार के अनुसार सम्तानोत्पत्ति करना चाहिये। इसे विषय घें 
सनुजो ने कहा है कि :-- 
ऋतुकालाऽभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा । 
एकपत्नीद्रत होकर ऋतुकाल घें अपनी स्त्रो में गर्भाधान करना 
चाहिये । और भो लिला है किः-- ; 
आतुः स्वामाविङः स्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः । 
-चतु्भिरितरेः साद्महोभिः सहिगहिते! ॥ 
तासामाद्याशचतसस्तु निन्दितेकादशी च या । 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽय॒ग्मासु रात्रिषु । 
तस्माययुग्मासु घुत्राऽथीं संविशेदात्त वे स्त्रियम्‌ ॥ 
पमान्प सोऽधिके शुक्र स्त्रीभेवत्य िके स्त्रियाः । 
` समेऽपमाम्प स्त्रियों वा क्षीणेऽस्े च विपर्ययः ॥ 
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निन्द्यास्वशसु चाऽन्याछु स्रियो रात्रिप वर्जयत। | 


नह्मचाय्यव अवते यत्र तत्राऽश्रमे वसद्‌ ॥ 
पहली चार दिवा रान्रिथां लेकर रित्रों का स्वाभाविक ऋतुकाल 
१६ सोलह रान्नियां हुं । इनमें पहल्नो चार रात्रियां व एकादशी ओर त्रयो- 
दशो रात्रियां ये ६ छः रात्रियाँ निषिद्ध हैं, बाकी १० दस रान्रियाँ स्रो- 


` गमन के लिये प्रशस्त हैं। इन दसों में से भी छठो आंठवीं दसवीं आदि | 


. युग्म रात्रियों थें गभं होने पर पुत्र होता है ओर पांचवीं सातवीं नवो आदि 


अयुग्स रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या होतो है इसलिये पुत्र के लिये 
ऋतुकाल की युग्म रात्रियों सें हो गसन का विधान किया गया है। अयुग्म 
रात्रि होने पर भो पुरुष का वीय्यं अधिक होने पर पुत्र होता है ओर 
युग्म रात्रि होने पर भो रज छे आधिक्य होने से कन्या उत्पन्न होती है। 
और दोनों के समान होने से वडोब अथवा यमज कभ्यापुत्र उत्पन्न होते 


_ हैं। ओर यदि दोनों के ही रजथोय्यं असार हों तो गर्भ हो नहीं होता है । 


इस प्रकार निन्दित छः राधि ओर झनिन्दित दस रात्रियों में से कोई भी 


. आठ राच्रियाँ अर्थात्‌ कुल १४ चवदह रात्रियों घे सम्बन्ध त्याग करके 


बाको दो रान्नियों में जिनमें कोई पव्वं न हो, जो स्त्री पुरष यमन करते हें 
वे आश्रम में रहने पर भी ब्रह्म चारो बने हो रहते हैं। पुणमा, असावस्या, 


- चतुदश, अष्टमी ओर संक्रान्ति फो पव्वंदिन कहा जाता है इस लिये इन 


दिनों में भी स्त्रो सम्बन्ध करना सना है। दिवाभाग में संसगं अत्यन्त 


दोषयुक्त हैं । वेदादि शास्त्रों में लिखा है कि: - 


प्राणं वा एते प्रस्तन्दति 
ये दिवा रत्या संयुज्ञन्ते । 
दिन में रति के द्वारा प्राण में हानि होतो है। सन्ध्याकाल में भी संसगं 


नहीं करना चाहिये । यम संहिता में लिखा है कि 


चत्वारि ख़ कर्म्माणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत्‌ । 


आंहारं मेथुनं निद्रां स्वाध्यायञ्ञ चतुथंकम्‌ ॥ 
सन्ध्याकाल घै आहार, मेथुन, नोंद ओर स्वाध्याय, ये नहीं करने 
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४८६ श्रीसत्यार्थविवेक । 

चाहिए। हसो प्रफार प्रातःकाल फे एसय सें भी संसर्ग प्राणाश्तकर है। 
ऋतुकाल की तो बात ही क्या कहना है, ऋतुकाल में संसग सव्वेया 
त्याग करता उचित है उससे स्त्रो-पुरब दोनों छो ही कठिन पीड़ा, आध्या- 
त्मिक अवनति और प्राणनाश होता है। रजःसंयस का झाल धाधारणलः 
चार दिन होने पर भो स्वास्थ्य के व्यतिक्रम से बहौद अधिक भो हो सकता 
है। इसलिये नियम यह होना चाहिये कि जब तक रजःसंघण न हो तब 
तक संसगं न हो। उदर में आहाय्यं ब्रव्य अपदव रहते स्त्री-पुएष छा 
संयोग नहीं होता चाहिये । स्थी. अथवा पुरुष छिलीके शरीर सें किती 
प्रकारू की ग्लालि रहने पर भो स्त्रोसंयोग होना निषिद्ध हे । गभिणी 
स्त्रो के साथ सम्बन्ध व रप्जोदशन के पहले सस्र सहापाप है। गाभिणो 
स्त्रो के चित्त में फिती प्रकार के कामभाव के उत्पन्न होने से गर्भस्य सन्तान 
कामुक व खराब होता है इसलिये हिन्दुशास्त्र सें उस दशा में पुरुष छ 
सम्बन्ध निषेध किया गय! है और बहुत प्रकार के संस्कार व घस्मंभाव 
बढ़ाने की आज्ञा फो है। और स्त्रो सम्बन्ध जब संतान के लिये है तो 
उस समय मर्थातु गर्भ के समय में सम्बन्ध बृथा है। गर्भाधान संस्कार 
शास्त्रीय विधि के अनुसार होना चाहिये जो आगे कछ्षिसो सघुल्लास में 
वर्णन किया जायगा। किसी-किसो निरंकुश व्यक्ति को सम्मति है कि 
स्त्रोसस्बन्ध से निवृत्त रहने पर पुरुष को रोग हो जाता है यह सम्पुणं 
मिथ्या है। नोष्मदेव ने ब्रह्मचय्यं से इच्छासुत्यु लाभ किया या, बीमार 
नहीं हो गये थे ! अवइय चित्त थे कामभाव रहने से उसको दसन करने 
को इच्छा ब करके जो लोग मानस मैथुन किया करते हैं उनको रोग हो 
सकता है परन्तु संयमी ब्रह्माचारी दीय्य॑ं के बल से सकल प्रकार की उन्नति 
कर सरते हैं क्योंक्ति उनका शरीर नोरोग ओर हढ़ होता है, उनमें हृःहस- 
हिष्णुता ओर परिश्रम झरने की शक्ति शढ़्ती है, उनमें आयु और भत्तिष्क 
को शक्ति बढ़ती हे ओर उने चित्त की एकाग्रता और मानसिक शक्ति 
बढ़ती हे एवं उनको रोग नहों होता है । 

कुविवाहे! क्रियालोपेवेढा5नध्ययनेन च, 
कुढान्यकूलतां यान्ति ब्राह्मणाउतिक्रमेण च ॥ 
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तृतीयसमुल्लास । " ५८७ 


अयाज्ययांजनेरचेव नास्तिक्येन च कम्मेणा । 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यांनि हीनानि मन्त्रतः ॥ ` 
( मनुसंहिता ) 
खराब विवाह, श्राद्धादि क्रियालोष, वेद-अध्ययन फा अभाव; ब्राह्मणों 
का अनादर, अयाज्य का याजन, शोत स्मात्तं कर्म्मो के प्रति नास्तिकय 
बुद्धि ओर वेदहीनता आदि कारणों से कुल नष्ट हो जाते हे, ओर भी 
लिखा है किः-- 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि ङुलान्यल्पथनान्यपि । 
कुलसंख्यांथ गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥ 
जित कुल में वेद का अध्ययन ओर वेदिक कम्मं का अनुष्ठान होता है 
वह धनो न होने पर भी कुलों को गणना में उत्कृष्ट और प्ररांपापात्र हुमा 
करता हे । इसलिये गुहस्थ को अपने कुल और आश्रव का आधार ओर 
नित्यकर्म आदि यथाविधि झरने चाहिये । 
वेवाहिकेऽग्नो कुर्वीत गृह्यं कम्मं यथाविधि । 
पञ्चयञ्ञविधानञच पक्तिञ्चाऽन्वाहिकीं गही ॥ 
पञ्च सूना गस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः 
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
तासां करमेण सर्वासां निष्कृत्यथं महषिभिः 
पञ्च कळसा महायज्ञाः प्रत्यहं गहमेविनाम्‌ ॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तपंणम्‌ । 
होमो देवो बलिभोतों नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 
पञ्चेताच्‌ यो महायन्गान्न हापयति शक्तितः 
'स गृहेऽपि वसन्नित्यं सरूनादोषेन लिप्यते ॥ 
गृही वेवाहिक अग्नि घें प्रतिदिन नियम से गृहम करे एवं प>च महा- 
यज्ञ ओर पाकक्रिया भी करे ; गृहस्थ के घर में नाना जोवो के सरने के | 


3 न 
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एद " श्रीतत्यारथंविवेक। ` 


स्थान साधारणतः पाँच हैं। यथा-चल्हा, चक्की, झाड़ू, ऊलल ओर कलश । 
इन पाँच पदार्थो को काम में लाने से जीव मरते हैं इसलिये इस 
प्रकार जोवों के मरने से जो पाए प्रतिदिन अवश्य होता है उससे निस्तार 
पाने के लिये महषियों ने पच महायज्ञरूप नित्य कम्संका विधान किया हे । 
पढ्ना-पढ़ाना, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, होम, देवयज्ञ, पशु-पक्षी, आदिकों- 
को अन्न देना, भूतयज्ञ और अतिथिसेवा नृयज्ञ का नाम है। यथाशक्ति जो ' 
गृहस्थ पञ्चयज्ञ का अनुष्ठान करते हैं उनको पञचसुना का पाष नहीं लगता 
है। पञ्चसुनादोष से मुकत होने के सिवाय पञ्चमहायज्ञ के द्वारा किस प्रकार 
बिइवजीवन के साथ एकता प्राप्त करके मनुष्य बुबितपद तक प्राप्त कर कता है 
इसका पुरा विज्ञान प्रथम समुल्लास में दिया गया है । पञ्च महायज्ञ को क्रिया- 
विधि अगले किसो समुल्लास में बताई जायगी । मनुजो ने लिखा है किः-- 
यथा वायुं समाश्रित्य वतन्ते सवंजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सवे आश्रमाः॥ 
यस्मात्रयोऽपयाश्रमिणो ज्ञानेनाऽन्नेनचाऽन्वम्‌। 
गृहस्थेनेव धाय्यन्ते तस्माञ्जये्ठाऽऽश्रमो गही ॥ 
जिस प्रकार प्राणवायु के आश्रय से सभी प्राणी जीवित रहते हैं; उसी 
प्रकार गृहस्थाअम द्वारा भी अन्य आश्रसों के लोग जीवित रहते हैं क्योंकि 
ब्रह्मचारो, वानप्रस्थ ओर संन्यासी ये तीनों आश्रमहो गृहस्थ द्वारा विद्या 
ओर अन्नदान से प्रतिपालित होते हैं इसलिये गृहस्थाअम सब आश्रमों 
से श्रेष्ठ है। गृहस्थ के लिये अतिथिसेवा को महिमा श्षात्रों में बहुतहो वणित 
है। गुहुल्य प्रतिदिन बलिवेइवदेव के अनन्तर सबके पहिले अतिथि को 
भोजन करावेगे ओर भिक्षुक ब्रह्मचारो को भिक्षा देंगे यह आज्ञा मनुजी ने 
को है। पराशर ने. लिखा है किः-- 
सन्ध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवताऽर्चनम्‌। 
वेशव देवाऽऽतिथेयञ्च षट्‌ कर्म्माणि दिने दिने ॥ 
प्रियो वा यदि वा इष्यो मूर्खः पण्डित एव वा । 
) ला सम्माप्तः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ 
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तुतोयसभुल्लास । रहे 


न ५च्छेग्दोत्रचरणं न स्वाध्यायत्रतानि . च। | 
हृदयं कल्पयत्तस्मित्‌ सव्वंदेवमयो हि सः ॥ 
अतिथियस्य भग्नाऽऽशो गृहा्रति निवत्ते । 
पितरस्तस्य नाऽइनन्ति दशवर्षशतानि च ॥ 
न प्रसज्यति गोविभ्रो ह्यतिथिं वेदपारगम्‌ । 
. अदददन्नमात्र तु भुक्तवा युङकते तु किल्बिषस्‌॥' 
प्रय था अग्रिय ब पण्डित या मुर्खं, जैसा हो हो वैश्वदेव के समय उपस्थित 
होनेपर बहो अतिथि कहलावेगा ओर उसकी सेवा से स्वगलाभ होगा । अतिथि 
का गोत्र, आंचरण, स्वाध्याय ओर व्रत, कुछ भो न पुछकर प्रेम से सेवा 
करना चाहिए क्योंकि अतिथि सव्वंदेवो फे रूप हैं। अतिथि निराश होकर 
जिसके घर से लोट जाता है उके पितर सहस्र वर्ष पडर्थन्त अनाहार में रहते 
हैं। जो विप्र वेदज्ञ कों अन्न न देकर भोजन करते हैं वे पाप-मोजन करते 
हैं। अतिथि के लक्षण के विषय में सनुजी ने कहा है कि जो एकरात्रमात्र 
दुसरे के घर में बात करे वह अतिथि है; अर्थात्‌ अनित्य स्थिति होने के 
कारण ही वह अतिथि है । गुहस्थ क! अन्न भोग के लिए नहीं, परंतु यज्ञ 
के लिये प्रस्तुत होना चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ ने गोता में लिखा है किः 
यज्ञशिष्टाऽशिनःसन्तो सुच्यन्ते सव्वकरिबपे; । 
भुञ्जते ते घं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
नुयज्ञ, सुतथज्ञ आदिकों के शेष अन्न फो खाने से सब पापों से सक्त 


होता है। जो अपने लिये अन्न पाक करते हैं वे पाप भोजन करते हैं । अपने 
अधोन या आधित जो नौकर आदि हैं उनपर गृहस्थों फी कृपा रहनो चाहिये । 


जिनको स्थिति गृहस्थों को दया पर निर्भर है उनपर सब तरह से दया और 


स्नेह का वर्त्ताव करना गृहस्थका अवश्य कत्तव्य है ब्राह्ममुहत्तं घे शय्या से उठ 
कर शोचादि से निश्चिन्त होकर प्रातः संध्या गायत्रोजप करना ओर 


, इसीतरह सायंकाळ को भी गायन्रोजप करना चाहिये । सनुजीने लिला है किः- 
ऋषयो दीघ॑सन्धलादीधमायुरवाण्ुयु; | 
प्रज्ञा यशश्च कीरिञ्च ब्रह्मवच्चंसमेव च ॥ 
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५६० ` शरोसत्याथविवेक । 

ऋषिलोग दीघ काल तक सम्ध्या करने से दीर्घायु, प्रज्ञा, यश; फीत्त 
ओर ब्रह्मतेज को प्राप्त किया करते थे । सन्ध्या और पञ्च महायज्ञ गृहस्थ के 
नित्यकमं हैं, इनके न करने ते पाप होता है इसलिये इन दोनों कम्मों में 
कभी आलस्य नहीं करना चाहिये । सम्ध्योपासना के अतिरिक्त गुरु से दोक्षा 
लेकर इष्टदेव पुजा, जप ब प्राणायाम मुद्रा आदि साधन करना चाहिये । 
अब मनुसंहिता घें से गृहस्याअम में पालन करने योग्य फत्तव्यों का निर्देश 
किया जाता हे । 


च. च 


अद्रोहेणेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ 
यात्रामात्रपष्तिद्यन 4 स्वैः कम मिरगहिते: 
अक्लेशेन शरीरस्य कुवीत धनसञ्वयम्‌ ॥ 
सन्तोषं परमास्थाय सुखा5$थी संयतो भवेत्‌ । 
सन्तोषमळं हि सुखं दुःखमलं विपस्ययः ॥ 
इन्द्रियार्थेषु सव्वेंधु न प्रसञ्जेत कामतः । 
अतिम्रसक्तिञ्चेतेषां मनसा सन्निवर्तीयेत्‌ ॥ 
जिससे जीवों का कुछ भो अनिष्ट न हो या अभाचपक्ष में उनको 
सामान्य हो कष्ट हो, इस प्रकार को वृत्ति आपत्काल भिन्न ओर सब समय 
में आवय करके गृहस्य जोवनयात्रा निर्व्वाह करे। केवल संसारथात्रा निर्व्वाह 
के लिये ही शरीर को कष्ट न देकर अनिन्दित कम्प्तों से धनसञ्चय करना 
चाहिये। सुखार्थो मनुष्य सन्तोष फो आश्रय करके ही संयत रहे क्योंकि 
संतोष ही सुख का मुल ओर असन्तोष दुःख का कारण है। इच्छा से किष 


इंद्रिय के विषय में आसक्त नहीं होना चाहिये, मनोबल से इर्द्रियों छे 
अत्याततक्ति परित्याय करनी चाहिये । 


अग्निहोत्र जुहुयादायन्ते निशोः सदा । 
दर्शेन चाऽइमासाऽन्ते पोर्णमासेन चेव हि ।। 
उदित होमकारी दिन व रात्रि फे पहले ओर अनु दित होमकारी दिन 
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तृतौयसमुल्लासं । , ५९१ 
व राज्ञि के अन्त में अथवा उदित होमकारी दिन के पहले व अन्त में और 


अनुदित होसकारो रात्रिके पहले व अन्त सदा अग्निहोत्र करें। कुष्ण- 
पक्ष पूर्ण होने पर दशनामक यज्ञ ओर पुणिसा में पोणंमासनासक यज्ञ करें । 
नोपगच्छे्रमत्तोऽपि ख्नियमार्रोवदशेने । 
समानशयने चेव न शयीत तया सह ॥ 
रजसाऽभिण्छुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः । 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायश्चेव प्रहीयते ॥ 
नाऽश्नीयाद्भाय्यया साड नेनामोक्षेत चाऽश्नतीस्‌। 
क्ष वतीं जुम्भमाणां वा न चाऽऽसीनां यथासुखम्‌ ॥ 
काम से उन्मत्त होनेपर भो रजोदर्शन के निषिद्ध चार दिन कदापि 
स्त्रीगसन नहीं करे और न स्त्री के साथ सोवे । रजस्वला स्त्री से गमन करने 
. पर पुरुष के तेज, प्रज्ञा, बल, चक्षु ओर आयु सबही नष्ट होजाते हैं t 
स्त्री के साथ भोजन न करे, जिस समय वह भोजन कर रहो है उस दशामें 


उसको न देखे और छोंकने, जंभाई लेने के समय या यथासुख बंठने के 
समय भो उसको न देखे। 


. नाञ्न्रमद्यादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ । 
न मूत्र पथि कुर्व्वीत न भस्मनि न गोत्रजे ॥ 
` "रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवजयेत्‌” । 
“न्‌ च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्टः कविदव्रजेत्‌”। 
आह्रपादस्तु सुजीत नाऽऽद्रेपादस्ु सं विशेत्‌ । 
आद्रपादस्तु भुञ्जानो दोघेमायरवाप्नुयात ॥ 
एक वस्त्र पहनकर अन्न नहीं खाना चाहिये । विवस्त्र होकर स्नान नहीं 
करना चाहिये । रास्ते पर, भस्म में या गोचारण स्थान में सल-सुत्र त्याग 
नहीं करना चाहिये । रात को वृक्ष के नोचे नहीं रहना चाहिये। नग्न 
होकर नहीं सोना चाहिये । उच्छिष्टमुखसे चलना नहीं चाहिये । आद्वेपाद 
होकर ( पैर धोकर ) भोजन करना चाहिये परन्तु आद्रंपाद से शयन नहों 
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५९२ शौसत्यार्थंविवैक । 
करना चाहिये । आद्रंपाद होकर भोजन करते से दीर्घायु छाभ होता है । 
उपानहो च वासश्च तमन्येन धारयेत्‌ । 
उपवीतमलड्कारं खजं करकमेव च ॥ 
बाळाऽऽतपः प्रेतधूमो वर्यं भिन्नं तथाऽऽसनस्‌ । 
न हिन्यान्नखलोमानि दन्तेनोतारयेम्मखाच ॥ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां करूट्येदात्मनः शिरः । 
न स्परोचेतदुच्छिष्टो न च स्नायाहिना ततः। 
दूसरे के घारण किये हुए जूते, बस्त्र अलड फार, जनेऊ, माला व कम- 
ण्डलु घारण नहीं करने चाहिये । उदय होते हुए सुर्यं का. ताप, चिता 
का घम ओर भरत आसत, ये सब त्याज्य हैं। स्वयं नल व रोम फा छेदन 
या दाँत से नख-छेदन नहीं करना चाहिये। दोनों हाथों से सिर 
खुजलाना नहों चाहिये । उच्छिष्टमुख होने पर सिर को नहीं छुना चाहिये। 
सिर घोये बिना स्नान नहीं करना चाहिये । 
अमावास्यामश्टमीञ्च पौर्णमासी चतुदंशीम । 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्य॒तौ स्नातको द्विजः ॥ 
न स्नानमाचरेद्भक्त्वा नाऽतुरो न महानिशि । 
न वासोभिः सहाउजसं नाऽविज्ञाते जलाशये ॥ 
वैरिणं नोपसेवेत सहायञ्चेव वैरिणः 
अधाम्मिक तस्करूच परस्यैव च योषितम्‌ ॥ 
न होहशमनायष्यं लोके किञ्चन विद्यते ॥ 


याहा पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ 
अमावह्या, अष्टमी, पुणिमा व चतुद्दंशी, इन तिथियों में स्त्रो के ऋतुस्नाता 
होने पर भी स्वातक द्विज कदापि स्त्रीगमन न करे। भोजन फे बाद सनान 
नहीं करना चाहिये । पोडित अवस्था में, मध्यारात्रि थे, बहुत वस्त्र पहन 
कर अथवा अज्ञात जलाशय में कभो स्नान नहीँ करना चाहिये । शत्र को, 
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शत्रु के सहायक को, अधाम्मिक को, चोर को व परत्नो की सेवा नहीं करनो 
चाहिये । परस्त्रोगसत करने से जितना आशुःक्षय होता है उतना ओर 
किसीसे नहीं होता है । 
सत्यं जर्‍यालियं ब्रूयान्न ज.यात्सत्यम प्रियस्‌ । 
प्रियञ्च ना$नूतं बयादेष धम्मः सनातनः ॥ 
अभिवादये द्वॉश्च दद्याच वाऽऽसनं स्वयम्‌ । 
कृताञजहिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ 
सत्य ओर प्रिय बचन कहना चाहिये । अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिये । 
प्रिय होने पर भी मिथ्या नहीं कहना चाहिये । यही सतातन घम्मं है । 


गृहागत वृद्धों को प्रणाम व आसन देना चाहिये । उनके सामने कृताञ्जलि 
हो बैठना चाहिये । ओर उनके जाने फे समय थोड़ो दूर तक पोछे पोछे 


जाना चाहिये । i 
श्रुतिस्म॒त्युदितं सम्यहूनिबद्धं स्वेषु कम्मसु 
धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराङरम्ममक्षस्यमाचारो इन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागा च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥ 
सव्वंलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रहधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ 

आलस्य त्याग करके श्रुति स्मृति के अनुकूल, अपने वर्णाश्रम घम्संद(रा 
विहित और सकल धम्मो के मूलस्वरूप सदाचारसमुह का पालन कर । 
आचारपालन से आयु, उत्तम. सन्तति व यथेष्ट घनलाभ होता है और 
कुलक्षणों का नाश होता है। दुराचारी पुरुष लोकससाज में निन्दित, 
सदा हो दुःखभागो, रोगी ओर अल्पायु होते हैं। सकल प्रकार के शुभ 
लक्षणों से होन होने पर भो आचारवाव, श्रद्धालु ओर दोष-दशंनभ्रवृत्ति- 
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रहित मनुष्य सो वर्षतक जोवित रहते हैं। आचार का ओर भी वर्णन 
आपेके किसी समुल्लास में किया जायया । 
यद्यत्परवशं कम्मं तत्तद्यलेन बज्जयेत्‌। 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ 
सव्वं परवशं दुःखं सब्वमात्मवर्श सुखम्‌ । 
एतद्रिद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ।। 
यत्कम्मं कुव्वतो5स्य स्यारपरितोषोऽन्तराः पनः । 
तस्रयत्नेन कुन्ति विपरीतं तु वर्जयेत्‌ ॥ 
परवश सभी कम्सं यत्न से परित्याग करे ओर आत्मवश कम्मं यत्न से 
करे। परवश कम्मं सभी दुःखद हैं और आत्मवश सभी सुखदायी हैं । 
सुख दुःख का यही संक्षेप से लक्षण जाने । जिस कम्मं से आतमा का सच्चा 
सन्तोष हो बही यतन से करना चाहिये । और जिस छम्मं से अन्तरात्मा 
सें रलानि उत्पन्न हो ऐसा कम्मं नहीं करना चाहिये । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेभ्यो न समाचरेत ॥ . | 
जिस कम्मं से अपनो आत्मा दुःखी हो ऐवा आचरण दुसरेके साथ 
भो नहीं करना चाहिये, यह महाभारत का वचन है। 
न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधम्में निवेशयेत्‌ । 
अथाम्मिकाणां पापानामाशु पञ्यन्विपस्यंयम्‌ ॥ 
नाऽशरम्मश्वरितो लोके सद्यः फति गोरिव । 
शनेरावर्तमानस्तु कत्ेमुलानि ङन्तति ॥ 
परित्यजेदर्थकामो यो स्यातां धग्मवज्ञितो । 
धम्मञ्चाःप्यसुखोदक ढोकविक्रृष्ट्मेव च ॥ 
अधास्मिक लोगों का शीघ्र हो नाश होता है, ऐसा जानकर धस्मं से 


। ४ ` आपाततः असुविधा होने पर भो अधम्मं नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार 
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खेती में बीज बोने से उसी वक्त हो फल नहीं देता है उसी प्रकार अधस्मं 


का भो फल साधारणतः उसी वक्‍त नहीं घिलता हे । परन्तु कुछ दिनों के 
बाद यथा काल अघम्माचारी ससल विनाश को प्राप्त होता है । घम्प्ंबिरुद्ध 
अर्थ व काम त्याग करते चाहिये । ओर जिस धस्मंकाय्यं से आगेर असुबिधा 
हो, कष्ट हो अथवा जो लोकविरुद्ध हो ऐसा घस्मंक्षाय्य॑ भो नहीं करना 
चाहिये । सभो घर्म्मकाय्यं देश, काल, पात्र के अनुसार होने से हो सुखदायी 
होते हैं 
मातापितृभ्यां यामीभिम्रांचा पुत्रेण भाय्यया । 
दुहित्रा दासवगेंण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ 
प्रतिग्रहसमर्थो5पि प्रसङ्गं तत्र वञ्जयेत्‌। 
प्र तग्ररेण ह्यस्य!ऽऽशचु, ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति ॥ 
माता, पिता, भगिनी, पुत्रवध्‌, पुन्न, स्त्रो, कन्या, साता, नोकर आदि 
के साथ कभो झगड़ा करना नहीं चाहिये । प्रतिग्रह क्षी शक्ति रहने पर भो 
प्रतिग्रह में आसक्ति नहीं करनी चाहिये क्योंकि प्रतिग्रह के द्वारा शीघ्र ब्रह्म- 
तेज नष्ठ होता है । 
न वास्येपि प्रयच्छेत्त वेडालब्रतिके द्विजे । 
न बकन्रतिके विप्रे नाऽवेदाविदि धम्मे वित्‌ ॥ 
दानधम्मं निषेवेत नित्यमेश्किपोत्तिकम्‌ । 
'परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥ 
विडालतपस्वी, धकव्रती या वेदज्ञानहीन द्विज को जलमाच प्रदान भी 
घाम्मिक पुरुष को नहीं करना चाहिये। अपात्र में दान करने से दाता व 
ग्रहीता दोनोंको ही नरक होता है। विद्या व तपस्यायुक्त पात्र मिलने से 
सन्तोष के साथ यथाशक्ति इष्टापूर्तादि व दानघम्मं का अनुष्ठान करना 
चाहिये । 
सर्व्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वास्यंन्नगोमहीबासस्तिलकाञ्चनसणिषास्‌॥ , . 
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जल, अन्न, गो, भूमि, वस्त्र, तिल, सोना ब सिः, ईन सब वस्तुओं 
के दान से विद्यादान ही : रेष्ठ है। 
उत्तमेरुतमेनित्य॑ सम्पन्धानाचरेत्सह । 
निनीषुः कुटमुत्कषमधमानधम स्वजेत्‌ ॥ 
कुल की उन्नत करने के लिये विद्या व आचार से युक्त उत्तम उत्तम ` 
कुलों के साथ कन्यादानादि से सम्बन्ध करे और अधम-अधप्त कुलों के साथ 


सम्बन्ध त्याग करे । 
वाच्यर्था नियताः सें वाइमूला वाग्विनिःस॒ताः ! 
तां तु यः स्तेनथेद्ठाचं स सब्ब॑स्तेयकृन्नरः ॥ 
सकल पदार्थं ही वाक्य में नियत ओर वाकयमुलक हैं एवं वाक्य से . 
ही सब पदार्थ निगंत हुए हैं इसलिये छो मनुष्य मिथ्या बोलकर वाक्य का 
अपलाप करता है वह सब प्रकार से चोर है । 6 
नाऽमृत्र हि सहायाऽ्थ' पिता माता च तिष्ठतः। . 
न पुत्रदारं न ज्ञाति्धम्मस्तिष्ठति केवळ; ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोऽचुभुङक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥` ` 
सृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं कलितो । 
विसुखा वान्धवा यान्ति धम्मंस्तमनुगच्छति | . 
तस्माइम्म सहायाऽ्थ' नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः । . 
धम्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌॥ ` 
धम्मभ्रधानं पुरुषं तपसा इतक्िस्विषम्‌ ॥ 
परळोकं नयत्याशु आखन्तं खशरीरिणम्‌ ।। 
परलोक में सहायतां के लिये माता, पिता, स्त्री, पुत्र व ज्ञाति, कोई भी. - 
य आता है, केवळ घम्मं हो परलोक ते सहायक हे । मनुष्य एकाको ही . 
च्य एकाकी हो लय प्राप्त होता हे नोर एकाकी ही अपने पाप-पुण्य . 
ह का _ का फल भोग करता है। सुत शरोर को काष्ट व छोष्ट को तरह परित्याप 
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करके विमुख होकर आत्मोय लोग चले जाते हैं, केवल धम्म ही जोव का 
अनुगसत करता है; इसलिये परलोक में सहायता के अथं गृहस्थाश्रम में 
रहने के समय करमशः घम्मसङचथ करे। धम्मं की सहायता से दुस्तर 
` नरक से उडा हो सकता है । घम्मंपरायण और तपस्या से निष्पाप पुरुषको 
धम्मं हो सृत्यु के पश्चात्‌ दोप्तिसाद्‌ आकाशशरीर धारण कराकर शीघ्र सुख- 
मय परलोक सें ले जाता है। इसलिये गुहस्थाधम का समस्त काय्यं धर्म्मा- 
चुकू ३ होना चाहिये जिसके प्रवृत्तिसागं के आश्रम से धीरे-धीरे निवृत्ति- 
लाभ होते हुए आश्रमान्तर ग्रहण छी योग्यता हो । इस प्रकार से मनुजो 
ने गुहस्थ के लिये बहुल प्रकार के आचार व घम्मंविधियाँ बतलाई हैं 
-. जिस? प्रत्येक गृहस्थ अपने आश्रसधस्सं को पुरा पुर! निभ! सकते हैं । प्रत्येक 
: गृहृत्य पिता-साता का कत्तव्य है कि वे आदशंभूत होकर इन आचारों का 
.. पालन करते हुए अपनो सन्ततियों को भी इनके पालन में प्रवृ करे क्योंकि 
`` ` इनसे अपने कुल को उन्नति, आश्रु, सम्पत्ति ब सकल प्रकार की शान्ति 
- . मिलेगो। 
विचार करने वर थह भी निचय होगा कि इन सब सदाचारों सें. 
_ आध्यात्मिक वे माळसिक उत्ति के प्तियाय शारीरिक उन्नति के लिये पदार्थ- 
विद्या ( सास) को भित्ति भो सभोसें प्रहषियों ने रकल्ली है। कोई 


भी आचार सायन्स से विरुद्ध नहीं है। सहषियों की वंज्ञातिक बुद्धि देनिक 
सदाचारों थे भो त्रिविध उन्नति के लिये युक्ति बताती है। एक दो दृष्टान्त 
देकर समझाया जाता है। पहले बताया पया है कि “रात को वृक्ष के नीचे 

. नहीं सोना चाहिये” यह आज्ञा सहृषियों ने हजारों वर्ष पहले से छी है। 
:. परन्तु आज सायन्स के जालनेवालों ने इसका पता लगाकर देखा है कि 

- मह॒र्षियों की आज्ञा वास्तव में सायन्स के अनुकूल थो । वृक्ष की प्रकृति 

दिन आक्सोजत ( 02/६०० ) त्याग करने को और काबन डाघक्साइड्‌ 

- ( ‘Garban di०अ।१९ ) ग्रहण करते. को है । आक्ष्सोजन मनुष्य के शरोर के 

"लिय परस हितकारो है इसलिये दिन में वृक्ष के नोचे बैठने से आवसोजन 


'. केद्वारा शरोर को विशेष उपकार पहुंचता है अतएव महृषिलोय वृक्ष के 


नीचे बेठ दिष्यों फो उपदेश करते थे । परन्तु रात को वुक्ष आवसी्चन लेता 
. है ओर कार्बन डायबंधाइड त्याग करता है इसलिये रात को वृक्ष के नीचे 
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EN शीसत्यार्थविवेक । ० 
MS ता . ... ... 
रहने से आवितजन फम मिलता हे ओर कार्बन डायबसाइड्‌ अधिक मिलता 
हें । काबन डायवसाइड्‌ मनुष्य के शरोर को नष्ट करता है अतः रात को 
वृक्ष के नीचे रहने से वृक्ष से निकले हुए कार्बन डायवताइड्‌ के हरा शरीर 
को बहुत हो हानि पहुंचेगी अतः महु्षियों ने लिखा है कि रात को वृक्ष के नीचे 
नहीं रहना चाहिये। इसी प्रकार “उत्तर दिशा में मस्तक रखकर नही 
लेटना चाहिये” यह आज्ञा भो महषियों ने की है जो कि सायन्स के पुण 
अनुकूल है। सबहो सायन्सवेत्ता लोग जानते हैं कि पृथिवी एक बड़े भारी 
चुस्बक को तरह सब पदार्थों को खींचतो है। पृथिवी का बहु आकषण 
इत्तर दिशा से जारो है इसलिये उत्तर दिल्या में सिर करके सोने से सस्तिष्क 
पर अधिक आकर्षण का सम्बन्ध होकर मस्तिष्क में हानि होगी । 
इसीलिये महषियों ने सदाचार में इस प्रकार सोने को सना किया है। 
इस तरह जितनी बातें उन्होंने सदाचाररूप से लिखी हैं सभोभें कुछ न 
कुछ सायन्स की युक्त भरी हुई है जिसको सायन्सवेत्ता विचार करके 
जान सकते हैं! दृष्टान्तरूप से उकत प्रकार से एक दो बातें ही यहां बताई गई हैं। 
सकल परिवार हो एक राज्य की तरह हे। जिस प्रकार राजा को यो- 
ग्यता ओर न्यायपरता के बल से राज्य घे शान्ति रहतो है उसी प्रकार परि- 
वार को भो शान्ति और उन्नति गृहकर्ता और गृहकन्नों की न्यायपरता पर 
निर्भर क तो है। परिवारों के बोच में वेमनस्य, लड़ाई व वाग्वितण्डा आदि 
अशान्तिकर विषय जिससे न होसक इस विषय में कर्ता व छन्नी को सद'ही 
सावधान रहना चाहिये ओर कभी हो भो जाप तो निष्पक्षविबार से शीघ्र 
ही शान्त कर देना चाहिये । गृहकार्य्यं परिवारं के स्रो व पुरुषों में विभक्त 
क.रदेना, स्वयं सब क यरयो' पर हृष्टि रखना, सबको मदद देना और उस कारयर्य- 
विभःग में परिवत्तंन करना, यह सब गृहिणी व गृहस्वासो का कत्तव्प है । 
सुस्थ शरीर व्यब्तिमान्र को ही अर्थोपाज्जंन को चेष्टा करनी चाहिये । दूसरे 
के ऊपर अन्न व वस्त्रादि के लिये निर्भर करना ठीक नहीं है। इससे परि- 
बार में दरिद्रता व अश्चान्ति फैलती है। प्रत्येक गृहस्थ को व्यय के अतिरिक्‍त 
सञ्चय को ओर भो लक्ष्य रखना चाहिये । मितव्ययी लोग ही मितसञ्चयो 
जथे हो सकते हैं। सञ्चय का लक्ष्य खच के पहले होना चाहिये, पोछे नहीं 
. होना चाहिये। आय-व्यय का हिसाब गृहस्थ को अवश्य ही रखना चाहिये । 
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तुतीयसभल्लासं । ५९९ 
आय के अनुसार हो व्पयसङ्गोच होना चाहिये । परिवाररूपी छोटा राज्य 
समाजरूपी बृहद्राज्य के अन्तभु'क्त है इसलिये सामाजिक शान्ति व उन्नति के 
साथ प्रत्ये प्वार को शान्ति ब उन्नति का सम्बन्ध है। प्रत्येक गृहस्थ का 
फत्तंव्य है कि स|माजिफ अनुशासन को मानकर चले, उसको कदापि अवज्ञा न 
करे अधिकन्तु सामाजिक उन्नति के लिये अपना स्वार्थत्याग भी करे । प्रत्येक 


परिवार जबत सामाजिक स्वार्थ के लिये अपना स्वार्थंसड्भोच करना नहीं 
सीखता है तबतक समाज की उन्नति नहीं होती है इसलिये समाज के साथ 


अङ्काद्भिभाव रखकर प्रत्ये गुहस्य को बत्तंना चाहिये । जाति ओर कुटुम्ब ' 
को अपने गौरव का अंशभायी करके उनके साथ सदा ही प्रेम के साथ मेल 
रखना चाहिये । प्रत्येक साव्वंजनिक काय्यं में उनके परामश लेने चाहिये । 
उनकी उन्नति के ईर्ष्यलु न होकर अपनेको सुखी ब गौरवान्वित समझना 
चाहिये । कृति सैत्रो व स्वञनता बढ़ाकर अपने गृहस्थाश्रम का केन्द्र घोरे 
धीरे बढ़ाना चाहिये । उनके स्रीपुरुषोंको बीच-बीचमें अपने घर में सम्मान 
के साथ बुलाकर और उनके भो घर में जाकर प्रीतिसस्बस्ध स्थापन करना 
चाहिये । समस्त संसार को अपना परिवार व कुटुम्ब समझकर अपने 
जोबन को संदार को सेवा में उत्तगं करदेना गृहत्यागो चतुर्थाअमो संन्यासी 
का घम्म है । गुउस्याश्रम में उस प्रकार को कृत्रिम स्वजनता के द्वारा उस 
चतुर्वाश्नस के घम्मं का प्रारम्भ होता है अतः प्रत्येश गृहस्थ को उदारभाव 
से इसी प्रकार फा वर्तव आत्मोयजनों से करना चाहिये । अपनी उन्नति 
के साथ साथ सन्तानों को उन्नति व सतुशिक्षा के लिये पिता-माता को 
सदा हो सचेष्ट रहना जाहिये। स्मरण रहे कि पिता-माता जिस संसार में 
आदश चरित्र हैं उसमें सन्तात भो अच्छी होतो है। गर्भाधानसंस्कार ठोक 
ठोक शास्त्रानुकूल होने घे घम्मंपुत्र उत्पन्न होता है और फासज सन्तति 
नहीं होती है क्योंकि गर्भाधात के समय दम्पति के चित्त का जेसा भाव 
होता है उसके ही अनुरूप पुत्र का भी चित्त होता है। सार्त्रिक भाव से 
उत्पन्न पुत्र सात्विक होता हे । अत्यन्त पशुभाव के हारा उन्मत्त होकर 
सन्तान उत्पन्न करने से सन्तान भो तामसिक होतो है । दुब्बंल श रीर, दुब्बंल- 
चेता और काधुक पुत्र जो कि आजकल देखने में आते हैं इसका कारण 
वर्भाधानसंस्कार का बिगड़ जाना हो है। पिता माता को इन बातों का 
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६०० ख्रीसस्यायंविवेक । 


ख्याल अवश्य रहना चाहिये, नहीं तो नालायक सन्तान उत्पन्न होशर 
उन्हींको दुःख देगो और वंशपर्य्पादा नष्ट करेगी । दुसरो बात विचार 
रखने को यह है शि सन्तान को सकल प्रकार>छी उन्नति के लिये माता ' 
पिया को आदश्चरित्र होना चाहिये। गृहस्थाधम में सन्तान होना विशेष 
सोभाग्य को बात है क्योंकि पुत्र माता-पिता को नरक से त्राण करता है 
यह जो शास्त्र में कहा गया है इसको चरिताथंता. इहलोक-परलोक् दोनों 
सें हो देखने में आतो है। थ्ाद्ध-तप्पंण आदि द्वारा पुत्र परलोक में शान्ति 
ब उन्नति तो माता-एता की फरते हो हैं; अधिकन्तु मायालय संसार में बद्ध 
पिता-माता को आध्यात्मिक उन्नति के लिये इहलोक में भी पुत्र निमित्तरूष 
होते हें । जीवभाव स्वार्थम्‌रक है । सन्तान होते से पिता माता के इस 
स्वार्थ में बहुत हो सङ्कोच हुआ करता हे । सन्तान के सुख के लिये पिता 
साता अपनो सुल्ेच्छ!' व स्वा्थंबुद्धि को तिळाञ्जलि देते हैं इससे उनकी 
उन्नति होतो है भे शात्रों में कहा है किः-- 
सववत्र वि न्यं हीच्छेरपुतरा दिच्छेत्परा जयम्‌ । 
सववत्र विजय चाहने पर भो लोग अपने पुत्र से पराजय चाहते हैं । 
अपने पुत्र को अपनेसे भी गुणवान्‌ देखने को इच्छा पिता-साता की हुआ 
करती है । यह भाव महड्कार का नाश करके गृहस्थ को आध्यात्मिक उन्नति 
करता है। अपने चःलचलन सें खराबी होने से पुत्र भी बिगड़ जायगा 
ओर अपदे में मितव्ययिता, सदाचार, स्वास्थ्यरक्षा-प्रवृत्ति आदि गुण न 
होने से पुत्र भो अमितब्ययी कदाचारो व रोगी होगा, ये सब भाव साता- 
पिता फो सच्चरित्र, मितध्पयो, सदाचारी व नीरोग बनने में सहायता 
करते हैं। इस प्रकार से सन्तान इहलोक में भो विता-माता के नरक्षत्राण 
में निमित्ततप होतो है। प्रत्येक गृहस्थ पिता-माता फा: कत्तव्य है कि 
अपनी सन्तान के सामते वे हो सब आदश रक्खें जिनसे अपनी उन्नति 
के साथ-साथ सम्तान की भो उन्नति हो और दिन बदिन बंशगोरव 
को प्रतिष्ठा हो। सन्तान के शिक्षादिषय में पिता-माता को ध्यान रखना 


चाहिये कि शिक्षा के पृव्वं संस्कारों के अनुकूल होनेते ते ठोक- 
हो सकतो है । शास्त्रों में लिलया है कि:-- हीं ठोक-ठोक उन्नति 
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FE ._ 


तुतोयसमल्लातस । " ६०१ 


पव्वजन्माऽञ्जिता विद्या पूव्व॑जन्माउज्जितं धनम्‌ । 
पव्वजन्माउज्जितं पुण्यमग्रे धावति धावति ॥ 


पुव्वं जन्म में ,अज्जित विद्या, धन ब पुण्यों के संस्कारानुकूल ही इस 
' जन्म में उच्च बरतुओं की प्राप्ति होती है। इसलिये विद्या वही पढ़ानी 
चाहिये जिसका संस्कार सन्तान घे पृव्वंजन्स से है। आजकल कई माता- 


io पिता अपनी हो इच्छा ब संस्कार के अनुसार पुन्न को शिक्षा देना चाहते हैं, 


ऐसा करना ठीक नहीं हें । अवश्य, पुत्र का संस्कार पिता-माता के संस्कार 

के अनुकूल ही बहुधा पाया जाता है, परन्तु सब विषयों में ऐवा नहीं भो 
- . होता है। इस विषय पर लक्ष्य रखकर पुत्र की शिक्षा, झासकरके उसको 
व्यावहारिक शिक्षा होनी चाहिये । उसका संस्कार जिप्त विद्या या विभाग 


`. के सोखने का हो उपे वही पढ़ाना चाहिये । ओर साथ ही साथ आदशंचरित्र 
- . व धास्मिक होकर पिता-साता को पुत्र के लिये धाम्मिक शिक्षा का प्रबन्ध 


करन! चाहिये जिससे बालकपन से उदके चित्त में घम्म संस्शार जम 
जायं । ऐसा होने पर भविष्यत्‌ में सन्तान सच्चरित्र, घास्पिक, गुएवात्‌, व 
विद्यावान्‌ अवश्य होगी । यही गृहस्थाश्रम का घम्म संक्षेप से बताया गया, 
इसके ठीक-ठीक अनुष्ठान से गृहस्थ देव, ऋषि व पितरों के ऋण से मुक्त 
होकर तृतीय अर्थात्‌ वानप्रस्थाअम के अधिकारी अनायास हो हो सकते हैं। 
( वानप्रस्थाश्रम ) 
अब वानप्रस्था्स घम्म का वर्णन किया जाता है। श।स्त्रोंसें लिखाहे किः--- 
एवं गृहाश्रमे स्थिखा विधिवत्स्नातको द्विजः 
वने वसेत्त नियतो यथावडिजितेन्द्रियः ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येहलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्येव चाऽपत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ | 
सन्त्यञ्य ग्राम्यमाहारं सव्वञ्चेव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेषु भार्य्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ 
इस प्रकार से स्नातक द्विज गृहस्याध-घस्मं को पालन करके यथा 
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६०२ *श्रोसत्याथंविवेक । 


विधि जितेन्द्रिय होकर वानप्रस्थ-आशभ्रम ग्रहण करे । गृहस्थ जब देखे कि 
वार्धक्य का लक्षण होरहा हे ओर पुत्र के पुत्र हो गया हो उसी ससय वान- 
प्रस्य होजाय । ग्राम के आहार ब परिच्छद परित्याग करके व स्री को पुत्र 
के पास रखकर अथवा स्त्री के साथ ही वन में जावे। ये सब आज्ञाएं 
सतुजी ने को हें । पहले ही कहा यया है कि प्रत्येक घम्मंदिधि के लक्षय 
को हढ रखकर देश, काल, पात्र के अनुसार विधि का नियोजन होने से ही 
यथार्थं फल मिल सकता हे। आजकल देश काल इस प्रफार होगया है कि 
प्राचीन रोति के अनुसार वानप्रस्था्म विधि का पालन करना बहुत ही 
कठिन है ओर पात्र के विषय में भो बहुत कठिनता होगई है क्योंकि बान- 
प्रस्थ में जिस प्रकार तपस्या या व्रत आदि करने को आज्ञा शास्त्र में पाई 
जातो है, तमःप्रघान कलियुग में गर्भाधान आदि संस्कारों के नष्टप्राय 
होजाने से इामज सन्तत प्रायः होने के कारण उन स तपस्या या ब्रतों _ 
का आचरण कामज शरोरों के द्वारा नहीं हो सकता हे इसलिये वन में जाकर 
कठिन तपस्या, भृगु तन, अग्निप्रवेश आदि करना असम्भव होगया है। 
इन्हों सब बातों पर विचार करके भगवान्‌ शङ्कराचार्य प्रभु ने भो दानप्रस्थ 
व संन्यात दोनोंको सहायता के अर्थ सठस्थ ब्रह्मपय्य-आधम की नवीन 
विधि छी सृष्टि को थो । अतः देशकालपात्रानुसार लक्ष्य को स्थिर रखते 
हुए वानप्रस्थाश्रम को निभाना ही विचार व शास्त्रतद्गत होगा। वान- 
प्रस्याम का लक्ष्य निवृत्ति का. अभ्यास करना है। श्रोमहाभारत सें 
लिखा है किः-- 
पुत्रदारकुट्म्बेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । 
सर;पङ्काणेवे मग्ना जीर्णा वनगजा इव ॥ 
निबन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसतो रतिः। 
छिल्वेतां सुकृतो यान्ति नेनां छिन्दन्ति दुष्क्ृतः ॥ 
पुत्र, स्त्र ओर कुटुम्ब में आसक्त होकर मनुष्य दलदल छे फंसे हुए वृद्ध 
चन्य-हस्तो को तरह दुःख पाता है। विषयमलक प्रवित्तिमागं में रति ही 
जोव का संसारबन्धन रज्जु है । पुण्यात्मा लोग इसको. छेदन कर सकते ह 


परन्तु पापी इसको छेदन नहीं कर सकता है । विषय का ध्यान, वैषयिक पुरुषों 
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का सद्ध ओर विषयों के का्परो' सें दिनभर लगे रहना, इन सबों से मनुष्य 
बन्धन को प्राप्त होता है इसलिये गाहंस्थ्याश्स में घस्संसुलक प्रवृत्ति की 
चरिताथता फे बाद लिवृत्तिमलक संन्यास के निःश्रेयस पद प्राप्ति के 
लिये उद्योग करना द्विजगण का अवश्य कर्तव्य होने से वानप्रस्थाअम की 


` विधि शास्रों में बलाई गई है जिसके ठीक-ठोक पालन से गाहंस्थ्याश्रम -भोग- : 


सुग्ध शरीर शारीरिक तपस्या के द्वारा शुद्ध होकर हन्द्रसहिष्णता फो प्राप्त 
करे ओर अम्तःकरण भो मानसिक तप से पवित्र होकर उन्नत उपासना व 
ज्ञान छा अधिकार प्राप्त करे। यही वानप्रस्यलपी तुतीय आश्रमधम्मकी 
आज्ञा झा हेतु है। वर्तमान देशकाल में तीर्थात ओर अधिकारानुसार 


संयम, तपस्या आदि के हारा यह आश्रमधस्म कथञ्चित निभ सकता है । 
` पार्व्वत्यप्रदेश में बन और जङ्क'लपर्ण सुविधाजनक एकान्त स्थान भो सिल 
-. सकता है। इसोप्रकार विचार के साथ स्थान नियत करके अपनी आयु के 
तृतीयभाग.में वानप्रस्थाअ्-घस्सं पालन करना चाहिये । पहले ही कहा 


` : ग्या है कि “आश्रपधस्भं निवृत्ति का पोषक हे? । बह निवृत्ति पहले दो 


आश्रमों सें धस्संसलक प्रवृत्ति के हारा ओर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम 
में साक्षात्‌ निवृत्तिधम्मं के सेवन द्वारा हुआ करतो है वानप्रस्थ में निवृत्ति- 


धम्मं का प्रारम्भ होकर संन्यास में इसका अवस!न होता है इसीलिये वान- 
प्रस्याधमो के लिये शारीरिक, वाचनिक व. सावसिक, इस प्रकार के विविध 


` तपों को आज्ञा की गई है। ये तप वत्तंघानकाल के जीवों को जारोरिक व 
. साहसिक अवस्था पर विचार करके अधिकारानुसार बिहित होने चाहियें। 
' नीचे हसके कुछ आदर्श दिखाये जाते हैं । 
ग्नहोत्र समादाय ग्रह्मचा$ग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवपेन्नियतेन्द्रियः ॥ 
सन्यन्नेविंविधेमेध्ये: शाकबूङफ़्लेन वा। 
एतानेव महायज्ञान्‌ नि्वेपेद विधिपरव्वंकम ॥ 
श्रोत-अग्नि, गृह्य-अग्नि और उप्तफे उपकरण सब लेकर संयस के साथ 
वानप्रस्थाश्रम में वास करे। नोवार आदि पवित्र सुनि-अन्न अथवा शाक 
मूल व फलों के द्वारा प्रतिदिन विधिपुव्वंक पञ्च महायज्ञ का अनुष्ठान करे। 
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= पक्या सा 
खाध्याये नित्ययुक्तः स्याहान्तो मतरः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सञ्बभूताऽतुकम्पकः ॥ 
“जटारच विभूयान्तित्यं शमश्रुडोमनखानि च” । 
“अप्रयलः सुखाऽंषु बरह्मचारी धराशयः । 
एताइचाऽन्याइच सेवेत दीक्षा विप्रो वने वप्तर्‌ । 
विविधाश्बोपनिषदीरात्मसंसिदये श्रुतीः ॥ 
ऋषिभिन्रीह्मणेश्चेव गृहस्थैरेव सेविताः ॥ 
विद्यातपोविवृद्दयर्थ' शरीरस्य च शुड्ये ॥ 


चानप्रस्थ सदा ही स्वाध्याय घे रत रहे। हन्द्॒सहिष्णु, परोपकारी, 
संयमो, दाता, प्रतिग्रहनिवृत्त ओर सकल जीवों के प्रति दयाशील हो । 
जटा, इमश्रवू, नख व लोम घारण करे । सुखकर विषय ४६ अयत्नशोल, 


ब्रह्मचारी व भूमिशय्याशायी हो । वानप्रस्थाश्रमो ये सब नियम ओर अन्य 
सी तपोवृद्धिकर बहुत नियमों का पालन करे एवं आत्मा फो उन्नति के 


लिपे उपनिषद्‌ आदि बहुत प्रकार की श्रतियों का अभ्यास करे । ऋषिगण, 
ज्ञाह्मणगण ओर गृहस्थगण भी ज्ञान व तपस्यावृद्धि ओर छारीरशुद्धि के 
लिये उपतिषदों को ही सेवा करते हैं। र द 
उपस्पृशस्रिषवणं पितन्देवाशच तप्पेयेत्‌ । 
तपरचररचोग्रतरं शोषयेद्देहमात्मनः ॥ 
अग्नीनात्मनि वेतानान्समारोप्य ययाविधि) _ 
अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिम फलाशनः ॥ 
शक्ति के अनुसार त्रेकालिक स्नान करके देवता व पितरों का तपंण करे 
आर तोवर तपस्या हारा शरीरशोषण करे। शोतारिनसमुह को आत्मा सें 
आरोप करके गृहशुन्य ओर अग्निजन्य हो मौनव्रत घारण व फलमु 
भोजन करे) . 
` बानप्रस्थ-आश्रस निवृत्तिमागं का हार हे । पुस्वंजन्मों के कर्म्मो के 
प्रभाव ते कोई भाग्यक्षालो व्यक्ति कदाचित्‌ यथाथं संन्यासी बन सकते है; 
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___ क > स ल्ला 

परन्तु ऐसे भाग्यशाली मनुष्य संसार चे बहुत कस ही होते हैं इस कारण 
चानप्रस्था्रव की श्यापना किसो न किसी स्वरूप वरे अवश्य होनी चाहिये । 
प्रस्ताव के तौर पर एक आघ विचार निश्चय किया जाता है। किसी प्राचीन 
तीथं को अथवा किसी प्राचीन तीर्थ के किसी साग को सत्सद्धे च सच्चर्चर्चा 
के हारा आददांस्यान बनाकर वहीँ घदि निवृत्तिसेवो व्यक्ति अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति व निवृत्तिसागं में जाने के विचार से प्रतिज्ञा करके 
गुरु ओर क्षार के आश्य से उक्त आदक्षंतोथे में वास करें और क्रमशः 
साधुसङ्क, वेराग्यच्चों, अध्यात्मश्ासतरों का पठन-पाठच और योगसाघनादि 
आध्यात्मिक उन्नतिकारो अनुष्ठानों को करते हुए अपने जीवन को 
कुतछृत्य करं तो चे . इस कराल कलियुग घे वानप्रस्थ-आश्रस का बहुतता 
फल प्राप्त फर सकेंगे । ओर इस प्रकार से ऐसे निवुत्तिसेवी भाग्यवाच्‌ 
तपरवी क्रमशः अच्छे संन्यासी बन सकेंगे । और यदि वे कठिन संन्यासाअस 
में न भो पहुँचाना चाहे तो भी दे अपनो बहुत कुछ आध्यात्मिक उन्नति 
कर सकेंगे एवं आदर्श दिखाकर जगत्‌ का भो कल्याण कर सकेंगे । 

उबत प्रकार से संयत होकर वानप्रस्थ-आश्रम का पालन करने से क्या 
गति होती है सो मुण्डकोपनिषद्‌ से लिखा है। यथः 

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्स्यरण्ये, 
_ शान्ता विद्वांसो मैक्षचर्य्या चरन्तः । 
सर्‍्येद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति, 
यत्राऽसृतः स॒ पुरुषो ह्याव्ययात्मा ॥ 

भिक्षावृत्ति को आश्रय करके जो विद्वन्‌ ज्षान्तस्वभाव वानप्रस्थ, अरण्य 
में निवास करते हुए तपस्या ओर शद्धा का सेवन करते हैं वे पुण्य पाप 
से मुक्त होकर उत्तरायण पथ से अमुत अव्यय पुरुष के लोक सें अर्थात्‌ ब्रह्म- 
लोक घें जाते हैं। यहो वानप्रस्थाधस का संक्षेप से रहस्य वर्णन किया 
गया । इसको अपने अपने अधिकार और देश काल से मिलाकर अनुष्ठान 
करने पर विविध तप ब संयम के हारा निवृत्तिसाव का अभ्यास होगा 
जिससे हिजंगण चतुर्थाअस के अधिकारी बन सकेंगे । 
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( संन्यासाश्रम ) 

अब संक्षेप से चतुर्थ संन्यासाभ्रम का कुछ वर्णन किया जाता है। 
संन्यासी फे कत्तंव्य और जीवन्मुक्ति के रहस्य के विषय में आगेके समुल्लालों 
में बहुत कुछ कहा जायगा । अभी केवल संन्याताभन छा अधिकार 
व कत्तव्य कथञ्चित्‌ निर्देश किया जाता है । यह बात पहले ही कहो गई 
है कि प्रवृत्ति का निरोध और तिवृत्ति का पोषण करके क्रमशः मनुष्य को 
जीवभाव से ब्रह्मभाव में लेजाकर पृणता प्राप्त करना ही वर्ण व आश्षसधस्सं 
का लक्ष्य हे। इसलिये महषियों ने चार वर्ण और चार आश्रम के लिये 
ऐसी हो विधियां बताई हैं कि जिनसे प्रयुत्तिरोध व निवृत्तिपोषण हारा 
जीव की उन्नति हो । 

प्रकृति को तामसिक भूमि में शूद्र को उत्पत्ति होती है इसलिये स्वाघोनता 
के साथ दिचार द्वारा जोवनयाचा निर्बाह शूद्र को भूमि में साधारणतः 
असम्भव है। अतः द्विजों के अधोन होकर सेवाहारा उन्नति करना ही 
श्र का धम्मं बताया गया है जिससे स्वाभाविक उच्छद्धल प्रवृत्ति का 
निरोध होकर उन्नत हो । उससे उन्नति भूमि वेशय षो है जिसमें तम के 
साथ रजोगुण का भो विकाश होने के कारण स्वयं कषायं करने की इच्छा 
बलवतो होना प्रकृति के अनुकूल होगा, परन्तु तसोगुण का आवेश रहने 
से स्वयंकृत काय्यं में प्रमादादि दोष हो सकते हैं । अतः वैश्य के लिये थह 
घम्म बताया यया है कि वाणिज्य आदि हारा अर्थ-उपाज्जन करने पर 
पोरका व ङषि-उन्नति द्वारा देश का अन्तसंस्थान आदि सत्कार्य्यो' के 
लक्ष्य स उस प्रवृत्ति को चरितार्थ कर जिसे स्वाभाविक उच्छुङ्भल प्रवृत्त 
र्क सके । तदनन्तर तृतीय अर्यात्‌ क्षत्रिय को भमि में रजोगुण का आधिक्य 
होने से हङ्कार व अभिमान का सम्बन्ध बढ़: जायगा, परन्तु उस 
अभिमान को निरङ कुश प्रबुत्तिपय में न पाकर क्षत्रियभूसि में विफाशाप्राप्त 
सत्त्वगुण के साथ प्रजापालन, देश व जाति को रक्षा ओर घस्स' को 
रक्षा आदि कार्य्यो सें लगाने से उच्छद्लप्रवृत्ति रक जायगी । अन्त 
में अर्थात्‌ ब्राह्मण वर्ण धे सत्त्वगुण का विकाश स्वाभाविक होने से 
प्रवृत्ति मुलक अहङ्धार, अभिमान, लोभ और वित्तेषणा आदि का क्षय होकर 
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तपस्या, शम, दस, अध्यात्मचिम्तन थ परोपकार आदि शुद्ध सात्विक 
भावों का विकाश होगा जिससे प्रबृत्ति का पुणं विरोध होकर जीवभाव 
के नाश से ब्रह्मभावप्राप्ति होगी । यही वणंधम्मं द्वारा प्रवृत्ति के निरोध 
का रहस्य है जैसा कि पहले अध्याय घे कहा गया है । 
अब आल्षमधस्म के रहस्य पर सनन करने पर भी यहो निवृत्तिपोषणरूप 
साव क्रमशः विकाश फो प्राप्त होता हुआ हष्टिगोचर होपा। सनु ने कहाहैः-- 
शंवृत्तिरेषा भूतानाम्‌ । 
मनुष्य की प्रवृत्ति ही ह्वभावतः निस्तगामिनो है । इसलिये प्रथम अर्थात्‌ 
ब्रह्मचय्यंआश्रम में प्रवृत्ति के निम्नगामी स्रोत को रोकने के लिये अपने 
को पुणंतया आचार्य के अधोन कर देना ओर उग्हीँकी आज्ञा से सब कुछ 
करना ब्रह्म दर्यर्गा भ्त छा घस्सं हे । इस प्रकार निम्नयासो प्रवृत्ति को रोककर 
उसको गति ऊपरकी ओर करने के लिये अर्थात्‌ घर्मसुलक प्रवृत्ति को शिक्षा 
पाने के लिफे ब्रह्माचर्या्रम छी विधि महषिथों ने बताई है । घम्संमुलिका 
प्रवृत्ति निधुत्तिप्रसविनो है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसलिये प्रथम 
आश्रम में प्रवृत्तिशिक्षा हारा निवृत्त का पोषण होता हे ।. द्वितोय अर्थात्‌ 
गृहस्थाश्रम में आने से घम्मंमुलक प्रवृत्ति की उरितारथंता होती है जिससे 
स्वयं ही निवृत्ति का पोषण होता है। उद्दाम इन्द्रिय प्रवृत्ति को एकपत्नोब्रत 
हारा निरुद्ध करके, आत्मतुखभोग-प्रवृत्ति को पुन्न परिवारादि के सुखसाधन 
घे विलोन करके, अपने प्राण को पारिवारिक प्राण के साथ सिलाकरक्े 
` और दूसरेके सुख सें अपना सुख समझकरके गृहस्थ का प्रवित्तिसद्धोच ओर 
निवृत्तिपोषण होता है। परन्तु गृहस्थाश्रम थे प्रवृत्ति को धस्मंसूलक 
चरितार्थता द्वारा लिवुत्ति छा पोषण होने पर भो गृहस्थाभ्रम के कार्य्यो 
के साथ अपने शारीरिक ओर सानसिक सुख फा सम्बन्ध रहने से आत्मा 
स्थूल और सुक्ष्मशरीरों से बद्ध रहता है । अपने स्तरो पुन्न और परिवार 
के सुख के लिये दुखत्याग करने पर भी उसी सुखत्याग में हो गृहस्थ को 
सुख होता है, उनको आराम में रखकर गृहस्थ को सुख मिलता है 
अर्थात्‌ उनके सुखदुःख के साथ गृहुस्थ अपने सुख दुःख फा सम्बन्ध 
बाँध लेता है। इसलिये केवल अपनी सुखान्वेषणप्रवृत्ति को दशा से 
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इससें द्‌ 
यद्यपि यह दशा बहुत उत्तम है तथापि इसमें भी आत्मा फा र 
बन्धन हो रहता है। ओर जब तक यह दशा रहेगी ss i 
स्थल सुक्ष्म शरोर से घन्धन रहेगा झर उसोके सुख दुःख से आ प 
को सु्ली या दुःखो समझेगा तब तक सुक्ति नहीं हो सकती है। इ र 
तुतोय व चतुर्थं आश्रम में आत्या को शरोर व सन से पृथक कर । 
स्वरूपस्थित करने के लिये उपाय बताये गये हैं । वानप्रस्थाअम क्ती क छ 
तपस्या ब आचरण सभी इन्द्रियसुखभोग से अन्तःकरण छो पृथक्‌ क 
आत्मा में लवलोत करने के लिये है इसलिये वह आश्रम साक्षातुरूप 
से निवृत्ति क! पोषक है । शरोर व मन फो सुख-दुःख, शीतोष्ण व रागह व 


रों में का प्रधान घस्म ` 
हमस्त हन्हों में एकरत व सहिष्णु बनाना इस आस 
हे । इतके द्वारा आत्म! स्थूल-सुक्ष्म शरीर से पृथक होकर स्वरूप को ओर 


ज 5 
ने लगता है । बहुत दिनों तक गृहत्याश्रस प्रवृत्ति का सङ्ग होने से ` 
छ ओर Te और प्रकार का हो गया था इसलिये © 
कठिन तपस्या हारा उन आयासों को त्यापकरके वानप्रस्थ निःश्रेयस प्रद 
संन्यास|अम का अधिकार प्राप्त कराता हे । मनुसंहिता सें लिखा | है किः 
वनेषु तु विह्ृयैवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्वा सङ्गान्‌ परिजेत्‌ ॥ 
आश्रमादाश्रमं गला हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
मिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रव्नजन्‌ प्रेरय वदते ॥ € 
इसभ्रकार आयु का तृतीय भाप वानप्रस्थाश्रम में यापन करके चतुर्थभाग 
में निःसङ्ग होकर संन्यास ग्रहण करे। एक आश्रम से अश्षम्तान्तर ग्रहण 2 
करते हुए अरिनहोत्रादि होम समाप्त करके जितेखीयता के साथ जब भिक्षा, 
बलि आदि कम्पो से आन्त हो तब संन्यास ग्रहण करने से परलोक में 
उन्नति होती है। यह संन्यास का साधारण क्रम है। असाधारण दशा सें 
ब्रह्मचय्य-आश्वत से हो प्रारब्घबल से एकवार हो संन्यासाध्रष ग्रहण होता 
हे जैसा कि पहले कहा गया है । श्रुत में लिखा है किः 
न कभ्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेकेन अमृतलमानशुः । 
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SOMERS अ... 
सकाम कम्मं, सन्तति या धन किसीसे भो अमृतत्वलाभ नहीं होता है, 
केवल त्याव से ही अमृतत्वलाभ होता है। जित हिज से यह त्यागबुद्धि 
्रह्मचरय्याअम में ही हो गई है उसके लिये श्रुति ने आज्ञा को है कि: 
ब्रह्म वर््यादिव प्रत्रजेत्‌ । 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ । इत्यादि । 
्रह्मचय्यं से हो संन्यास लेवे, जिम दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास 
लेवे इत्पादि । परन्तु जिनका अधिकार नेष्ठिक ब्रह्म चय्ये का नहीं है उनके 
लिये क्रमशः आश्रम से आश्रमान्तर ग्रहण हारा उच्चाधिकार प्राप्त होते 
हुए चतुर्थाश्रम में संन्यास लेना ही झास्त्रसङ्कत है । संन्यासाभमत में निवत्ति 
की पूर्ण चरिताथंता होतो है। जो महाफल निवृत्तित्रत ब्रह्मचर्य्पाश्रम 
में घ्रारस्भ हुआ था, संन्यासाधस सें उत्त महाव्रत का उद्यापन होता है 
` जिससे जीव को सोक्षरूप फलप्राप्ति होती है । 
ब्रह्म में अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये तीन भाव हैं इसलिये कार्ये- 
ब्रह्मरूपी इस संसार की प्रत्येक वस्तु में भी तीन भाव हैं अतः जीव में भी 
ततोन भाव हैं । इन तीनों भावों की शुद्धि व पूर्णता (रा हो साधक ब्रह्मरूप 
बन सकता हे निष्काम फस्सं के हारा आधिभौतिक शुद्धि, उपासना के द्वारा 
आधिदैविक शुद्धि ओर ज्ञानद्वारा आध्यात्मिक शुद्धि होती है। इसलिये 
संन्यासाअस में निष्कास फम्से, उपासना और ज्ञान का अनुष्ठान शास्त्रो में 
बताया गया हे । | 
- .. निष्काम कम्मं के विषय से श्रीगीताजी में कहा है छिः 
अनाश्रितः कर्म्मफलं कास्यं कम्मं करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाउक्रियः॥ 
` काम्यानां कर्म्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु; । 
सर्जकर्मफलत्यागं प्राइत्यागं विचक्षणाः ॥ 
कर्मफल की इच्छा न करके जो कर्तव्य कम्मं करता है वही संन्यासी 
च योगी है, .निरग्नि ब अक्विय होने से ही संन्यास नहीं होता है। कास्य 
कर्मो का त्याग ही संन्यास है ओर सकल कर्स्मो का फलत्याग ही त्याग 
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है । कम्मंत्याग त्याग नहीं हे । इसलिये निष्काम जगत्कल्याणकर फाय 
संन्यासी का अवश्य कर्तव्य हे । जोबभाव स्वाथंमुलक है। जबतक यह स्वार्थ- 
भाव नष्ट नहों होता है तबतक जीवभाव भो नष्ट नहीं हो सकता है । 
निःस्वार्थ जगत्घेवा हारा स्वाथंबुद्धि नष्ट होकर जीवभाव छा नाश होता है 
तभी संन्यासी अपने लक्ष्य को आप्त कर सकते हैं। इसीलिये गीताजी में 
निष्शाम कर्म्म को इतनी प्रशंसा की गई है और इसोलिये प्राचीन महष लोण 
इतने परोपकारत्नतपरायण हुआ करते थे। परमात्मा सतु, चित्‌ और 
आनन्दरूप हैं। उनको सत्सत्ता से विराट्‌ की स्थिति है । कम्मं से सत्वत्ता 
का सम्बन्ध है। संन्यासी तिष्हास फम्संह।रा अपनो सत्ता को विराट्‌ की 
सत्ता से मिलाकर ही सद्धाब की पृणता को प्राप्त हो! सकते हैं क्योंकि 
परमात्मा सें जब सतुचित्‌ व आनन्दभाव है तो परमात्मा छे अंशरूप जीवों 
में भी ये तोनों भाव परिच्छिन्न हैं। छबतक ऐसी परिच्छिन्नता है तबतक 
जोव बद्ध है। मुक्ति के लिये अपनी सत्सत्ता को उदार करके विराट्‌ छी 
सत्ता में विलोन करना पड़ता है, अन्यथा सद्भाव की पूर्णता नहीं हो सकती 
है । संसार को भगवान्‌ का रूप जानकर निष्काम जगत्सेवा में प्रवृत्त होने 
से साधक अपने जीवन को विइवजीवन के साथ सहज हो मिला सकते हैं और 
इसीसे उनको सत्सत्ता बिराद को तत्ता से मिल सकती है । यही संन्यााथम 
में मुक्त का प्रथम अङ्ग है इसलिये संन्यासी को अवश्य हो निष्काम कम्म 
करना चाहिये, अन्यथा पूर्णता नहों होगी । ओर तमःप्रधान कलियुग में तो 
निष्काम कम्मं को बहुत हो आवश्यकता है क्योंकि इस युग सं कालधभ्मं के 
अनुत्तार तमोगुण का प्रभाव सव्वंत्र रहता है जिससे कम्मंहीन पुरुष सें 
आलध्य प्रमाद आदि का होना बहुतहो सम्भव है। इसलिये निष्क!मद्रत- 
परायण न होने से कलियुग के संन्यासियों में आलस्य प्रमाद आदि 
बढ़कर पतन होते को विशेष सम्मावदा रहेगी। अतः अपने स्वरूप में स्थित 
रहकर संन्यास का चरम लकय तिःश्रेयतपद प्राप्त करने के लिये कलियुग में 
संन्यासी को अवश्य हो निष्काम कम्मंयोगो होना चाहिये। इससे उनका 
पतन नहों होगा । यहो वेद और शास्त्रों की आज्ञा है। अवय, संन्यास- 
घस्सं ररायण व्यक्ति को जगत्‌ को भगवानु का रूप मानकर ओर जगत्सेवा 
को भगवत्सेवा मानकर शुद्धि निष्काम व भकक्‍्तियुक्‍त होकर कायं करना 
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शुद्ध निष्कास व अझ्िथुक्त होकर काय्यं करना चाहिये । उसमें बित्तषणा या 
लोकैषणा आदि दोष कभी नहीं होने चाहिये । शति हतो है किः | 
पुत्रेषणाया वित्तेषणाया डोकेषणाया 
वयुत्थायाऽथ भिक्षाचस्य चरन्ति । 
S 
पुत्नेषणा; वित्तैषणा आर लोकैषणा, इन तोघों एषणाओं के छुरने 
पर तब यथाथ संन्यासी हो सकते हें । इसप्रकार निष्क्राम कम्मं करने से 
संन्यासी अपने जीवन को संसार के लिये उत्सगं करते हुए अवश्य ही पुणंता 
प्राप्त करेंगे । - 
__ अत्यन्त हो खेद की बात यह है कि आजकल साधु व संन्यातियो को 
संख्या आवश्यकता से अधिक और शाएश-अनुशासन के बिपरीतरूप छे अधिक 
_ होते पर भी, उनके इस अपने निऽाम घस्मं झो सुळ जाने के कारण, वे 
अपनी जाति के फास घहीं आते | आज कछ फे साधु, संन्यासी निष्काम ब्रत 
को भुल रहे हैं इस कारण वे बुद्धिमान व्यक्तियों के निकर अपने समाज | 
में अयोग्य और आरप समझे जाते हैं। यदि आज कल के साध, 
_ संन्या्ी जगत्पवित्रकर इस निष्छामन्रत के महत्त्व फो कुछ भी समझते 
तो भारतवर्ष को. उन्नति और सनातनधम्मं के धुनरस्युदय में विलम्ब नहीं 
होता । परन्तु हमारी जाति के इस दुर्देव के लिये आज कल के गृहस्थ भो 
कुछ जिम्मेवार हैं । यदि वे योग्य, तपःस्वाध्याथरत, जितेन्द्रिय, ज्ञानी और . 
` निष्क्ञापन्रतपरायण साधु-संन्यासियों का विशेष सम्मान और अयोग्य 
साधु-संन्यासियों फा तिरस्कार करते रहते तो अयोग्य व्यक्तियों को संख्या 
बढ़कर हमारी जाति ऐसो $र्लाङ्कुत नहीं बन जातो । अतः अयोग्य व्यक्तियों 
का तिरस्कार ओर योग्य व्यक्तियों के पुरस्कार करने को. ओर हिन्दुजाति 
का विशेष ध्यान रहला चाहिये । और दुखरी ओर साधु-संन्यासियो के 
जो आचार्यं, महन्त ओर नेता लोग हैं उनका भी कत्तव्य होता चाहिये 
. कि वे अपने छम्प्रदाध सें निष्कासत्रत, धस्संप्रचारप्रवृत्ति व जगत्तेवा सें 
अनुराग छमशः बढ़ाने का यत्न करे । जिससे साधु-संन्यात्तियों थे निष्कास 
कस्मंयोंग को प्रवृत्ति बढ़े ऐसा थतन सब्बंसाघारण सनातनधर्म्मावलभ्बी 
सान्न को करना उचित है । 
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निष्कास कम्सं के साथ लाथ उपासन! ओर ज्ञान का भी अवुष्ठात 
संन्यासी को करना चाहिये । श्रुतियों में आज्ञा है किः-- 
आत्मानमुपासीत । 
कते ज्ञानान्न मुक्तिः । 
आत्मा की उपासना करनी चाहिये ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। 
उपाएना के द्वारा परमात्मा को आलन्दसत्ता ओर ज्ञान के द्वारा उनकी 
चित्त्तत्ता को उपऽब्बि होतो है । संन्यासी के लिये अधिकारानुसार रालयो- 
घोकत निगु ण ब्रह्मोपा्ना विहित है जिसका विवरण आणे के समुल्लास में 
किया जाएगा । ओर ज्ञात का साधन सप्त ज्ञानभूमियों के अनुसार करना 
चाहिये जिससे प्रकृति से अतीत व्यापक ओर नित्य-शुदध-बुद्ध-मक्तश्बरूप 
अपले स्वरूप छी उपलब्धि हो । समस्त वेदान्त और उपलिषदक्षास्त्र में इसो 
स्वरूपोपलब्धि के लिये उपाय बताये भये हँ । 
अब श्रुति व स्मृतियों में सन्यासाश्रम के जितने धम्मं बताये गये हंसो 
ऊँध क्रमशः नोचे लिखे जाते हुँ। मुण्डक्षोपनिषद्‌ घे लिखा है किः 
प्ठवा ह्येते अहढा यज्ञरूपा, 
अष्टादशोक्तमवरं येष कम्मं । 
च्य ये5 > 3 
एतच्छु यो येऽभिनन्दन्ति महा, 
जरामृत्यु ते पुनरेवाऽपि यन्ति ॥ 
श्रुति में सकाम कम्मं की निन्दा संन्यास के अधिकार में की गई है । 
षोड्श ऋत्विक्‌, यजमान व उसकी पतनी, इस प्रकार अष्टादशा क्षे हारा 
साध्यहोन कस्पंमूळ्क जो यज्ञल्पी नाव है उसको जो मढ श्रेयस्कर समझ- 
कर उसको हव्या करता है उसे जरामृत्युमय संसारचक्र में पुनःपुनः . 
- घुमना पड़ता हे । इसलिये मुमुक्ष साधक सन्यासी को क्या ये ? 
सो श्रुति आज्ञा करतो हे किः--. क लाय 


| ,तद्यथेद्द कम्मंचितो ढोक! क्षीयते । 
_ एवमेवाउमुत्र पुण्यचितो लोक; शीयते) 
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“परीक्ष्य लोकाच्‌ कम्मचिताच ब्राह्मणो 
निञ्बेदमायान्ञाऽस्त्यक्ृतः कतेन” । 
“तद्िज्ञानाऽर्थ' स युरुमेवाऽभिगच्छेत्‌ 
` समित्पाणिः त्रियं 'नद्यनिष्ठम” । 
कर्मों के हारा अज्जित इहलोक ओर पुण्यों के हारा अज्जित, परलोक, 
सबोंसें प्राप्त हुए भोंगों का ही क्षय होता है, थे सब अनित्य हैं। इसलिये 
कर्मों के द्वारा अज्जित लोषसघूह फी तुच्छता को जानकर ब्राह्मण वैराग्यवाच्‌ 
को प्राप्त करे क्योंकि बासंनाघुलक कम्मों से घुक्ति नहीं होती है। वेराग्यवान्‌ 
समक्षु समित्पाणि होकर श्रोन्निय ब्रह्मतिष्ठ गुरु के पास ब्रह्मतत्त्व जानने के 
लिये आवे । इस प्रकार के योग्य शिष्य को गुरु ब्रह्मज्ञान बतावेगे। थति 
सें कहा है किः | 
तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक, 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाऽक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्‌, 
प्रोवाच तां तच्वतो बह्मविद्यास्‌ ॥ 
ज्ञानी गुरु इसप्रकार समीपागत, प्रशान्ताचित्त और शसदसादि गुणसम्पन्न ` 
शिष्य को; जिससे सत्यस्वरूप अक्षर पुरुष को उपलब्धि हो; ऐसी ब्रह्मविद्या 
घतावेंगे ब्रह्म का स्वरूप कैसा है सो मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा हे । यथाः_> 
यत्तदहश्यमग्राह्ममगो त्रवणे- 
मचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभु सब्बंगतं सुसूक्ष्मस 
तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिष्श्यन्ति धीराः ॥ 
चीर विवेकी पुरुष पराविद्या द्वारा ज्ञानेन्द्रिय व कस्सेन्द्िय से अतीत, 
मुलरहित अर्थात्‌ सबके मुल, नीरूप, ज्ञानेग्ब्रिय और कर्म्सेस्धिय से बिहीन, | 
तत्य, विशु, सक्वंव्यापी, अतिसुष्म ओर विश्वजगत्‌ के आदि कारण 
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अक्षर परब्रह्म को उपलब्धि करते हैं। उपलब्धि क्यों फरना चाहिये ? सो. 
केनोपनिषद्‌ सें लिखा है। यथाः 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, 
न चेदिहाऽवेदोन्मइती विनष्टः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, 
्रत्याऽस्माज्ञोकादस्ृता भवन्ति | 
यदि मनुष्य संसार में आकर ब्रह्म झो जान सके, तभी सनुष्यञन्स 
सार्थक है ओर यदि न जानन सके तो मनुष्य जन्म वृथा ही है, उसको जन्म- 
सरणचक्र में अनन्त कष्ट उठाना पड़ेगा । धोर, ज्ञानो पुरुष सकल भूतो में 
आत्मा को व्यापक सत्ता उपलब्धि करके ठमुतत्वलाभ करते हैं। उनको 
दुःखसय संसार भे पुनः आना नहीं पड़ता है। उपलब्धि कैसे होती है ? 
सो मुण्डक्कोपनिषद्‌ में कहा हे । यथाः 
धतुगु हीलौपनिषदं महा$खसा _ 
शर ह्यपासानिशितं सन्दधीत । 
आयम्य तद्भागवतेन चेतसा 
लक्ष्य तदेवाऽक्षरं सौम्य | विड ॥ 
ब्रह्मरूपी लक्ष्य को भेदन करने के लिये उपनिषदों ले उत्पन्न सहतु अस्श्र- 
रूप घनु हे, उपासना द्वारा शाणित ( तीक्ष्ण) शर है ओर इन्द्रियों को 
विषयों ते आकर्षण करलेना हो धनु फा आकषण है, इस प्रकार आकर्षण 
करके अनुराग व भक्तियुकत चित्त से ब्रह्मरूपो लक्ष्य को भेद करना चाहिधे। 
धनु और शर षया हैं ? सो सुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है यथाः 
मरणो धनु; शरो इयासा ब्रह्न तल्लक्ष्यमुच्यते । 
त प वेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
उकार घनु है, सोपाधिङ आत्मा शर है ओर हि ष 
बह्म हक्य है । जिस प्रकार धनुष को सहायता से शर सहा बि 
होता हे उसी प्रकार अकार को सहायता से आत्मा परमात्मा थें विलोन 


\ ७८७७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( तुतीयसमुल्लास ॥ ६१५ 


Df wee 0. 
हो सकते हैं। ्रमादहीन होकर लक्ष्यवेध करना चाहिये और शर के सहृ 
परमारघा सें तन्मय होना चाहिये। यही उपलब्धि छा उपाय है। और भी 
लिखा है किः-- 
“तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा, 
आनन्द्रूपमसतं यद्विभाति” । 
“ज्ञानम्रतादेन विशुड्तत्त- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः” । 
आ'नन्दरूप, अमृत च सब्वंतः प्रकाशमान परमात्मा को ज्ञान के द्वारा 
घोर विवेकी पुरुष देखते हैं। ज्ञान के प्रमाद से विशुद्धचित्त होकर ध्यान 
` करते करते परमात्मा को उपलब्धि होती है । इस प्रकार परमात्मा के साक्षा- 
त्कार करने के लिये श्रुति ने उपासना ब ज्ञान को महिमा बताई है। ओर 
निष्काम कम्मं के द्वारा किस प्रकार से जीवभाव फा नाश हो सकता है सो _ 
पहले ही कहा गया है। अतः सिद्धान्त हुआ कि संन्यासाश्रस सें पुणं निवृत्ति 
के द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त करने के लिये कम्मं, उपासना व ज्ञान, तोनों 
ही अवलस्धनोय हैं। संन्यासी कम्मं, उपासना व ज्ञान का साधन करते 
करते अन्त ते आत्मा को सव्वंभूतो में ओर सव्वंभूतों को अ(त्मा में देखकर 
कृतकृत्य होते हैं । गीता में कहा है किः-- 
सव्वेभतस्थमात्मानं सव्वभूतानि चाऽऽत्नि | 
क्षते योगयुक्ताऽऽत्मा सर्वत्र समदशनः ॥ र 
` योगयुक्त संन्यासी सकल भूतों में आत्मा को ओर आत्मा में सकल 
भ॒तों को देखते हैं और वे सब्वंत्र समहृष्टि होते हैं। वे किसीको घणा या 
कहीं शोक मोह नहीं करते हैं। ईशोपनिषद्‌ सें लिखा है कि: 
यस्तु सर्वाणि भूतानि आलमन्येवाऽचुपश्यति । 
सब्वभूतेषु चाऽऽस्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ 
यस्मिर सर्व्वाणि भूतानि आत्मेवाधभूदिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकलमजुपर्यतः ॥ 
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जो सकल भतों को आत्मा में और आत्मा को सकल भूतों में देखते 
हैं वे किसीको घणा नहीं करते ! जब समस्त संसार को अद्वितोष आत्मरूप 
से हो देखने लगें तो इस प्रकार के द्रष्टा ज्ञानी पुरुष छिंसके लिये 
शोक या मोह छरेगे । अद्वितीय बह्मज्ञान की दक्षा में शोक और सोह नहीं 
रहता है। उत्त समय उनको हृदयग्रन्थि भिन्न होतो है, समस्त सन्देहजाल 
छिन्न होते हैं, साञ्चत ओर क्वियमाण समस्त कम्मं क्षय हो जाते हैं ओर 
केवल प्रारब्धमात्र भोग करने के लिये कुलालचळवतु जीवन्मुक्त संन्यासो 
संसार में विचरा करते हैं। अपने में ओर सव्वंत्र ही आत्मोपलब्धि होने 
से सव्वंदा ही स्वस्वरूप उलके सामने भासमान रहता है । यथाः— 
माया ततझा्यदेहाऽऽदिमंम नाऽस्येव सवदा । 
स्वप्रकाशेकरूपोऽहमहमेवाऽहमव्ययः ॥ 
त्रिष धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥ 
अहमेव परं ब्रह्म सचिदानन्दरूपकम्‌ । 
अद्वितीयमिति ज्ञात्वा बह्मेव अह्मविद्धवेत्‌ ॥ 
माया ओर उसके कार्य्यरूप स्थूल सुक्ष्म व कारणशरीर मेरे नहीं हैं। 
में अव्यय, स्वयंप्रकाश व अद्वितीय हूँ । समस्त संसार में जो भोग्य, भोक्ता 
व भोग हैं, में उनसे विलक्षण, उनका साक्षी व चित्स्वरूप ब्रह्म हूँ। “में 
चित्‌ व आनन्दरूप अद्वितीय परब्रह्म हूँ” इसप्रकार जानकर ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्म हो जाते हैं। इस प्रकार के मुक्त संन्यासो ब्रह्मभावमें प्रारब्घक्षयप्यन्त 


अवस्थान करके अन्त में ।वदेहमुक्तिलाभ करते हैं । यथा-मुण्डकोपनिषद्‌ 
वं लिखा है किः-- 


सम्पराप्येनसुषयो ज्ञानतृसाः 
कुताऽऽत्मानो वीतरागाः प्रशान्ता; | 
ते संगं सव्वेतः प्राप्य धीराः 
युक्तऽऽ्मानः सम्च मेवाऽऽविशन्ति ॥ 
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वेदान्त विज्ञानेखुनिरिचिताऽर्था 
संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्ताः 
ते बह्मलोकेषु परान्तकाले 
पराऽसृताः परिमुच्यन्ति सब्बें ॥ 
महात्मा ऋषिलोग परब्रहा को जानकर उसो ज्ञान में ही तृप्त, ब्रह्मसाव- 
प्राप्त, विषयासक्तिशुन्य व प्रशान्तचिल हो जाते हें । ओर इस प्रकार से 
युक्तात्मा होकर विदेहलय के समय उपाधिशुन्य सब्बंव्यारी परब्रह्म थे बिलोन 
होते हैं । वेदान्तबिज्ञाने के द्वारा परमतत्त्व जिनके निश्चित हो गये हैं ऐे 


`. संन्यासथोय से शुद्धात्मा यतिलोग जोवित अबस्था में ही ब्रह्मभावको प्राप्त 


होकर भ्रारब्धक्षय पर्यन्त जोवस्छुक्तिपदयी में प्रतिष्ठित रहते हैं और जितत 
समय भोगद्वरा प्रालन्धक्षय हो जात! है उतत समय शरोर त्याग करके विदेह 
मुक्ति लाभ करते हैं। उनको ससा अह्वितीय बिभु ब्रह्मपत्ता सें विलीन हो 
ही जातो है। 


अब संन्यासाधम में अवश्य पालनीय कुछ आधार अनुसंहित में से 
बताये जाते हैं। यथाः 


प्राजापत्यां निरूप्येष्ि सञ्चवेदसदक्षिणाम्‌ । 
आतन्यरनीन्समारोप्य बराह्मणः प्रब्रजेद्गृहात्‌ ॥ 
प्रजापति योग में सव्वेस्व दक्षिणान्त करके आत्मा में अग्नि को आरोप 
` करके ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करे । 
यो दत्ता सञ्वभतेभ्यः प्रब्रजत्यभयं गृहात्‌ । 
तस्य तेजोमया छोका भवन्ति बह्मवादिनः ॥ 
यस्मादण्वपि भूतानां द्विजाझ्ोत्यते मयम्‌ । । 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नाऽस्ति कुतश्चन ॥ 
जो महात्मा सकल झूतों को अभय देते हुए संन्यास ग्रहण करते हैं ऐसे 
ब्रह्मवादो, महात्माओं को तेजोमय लोक प्राप्त होते हे.) जिस, दिज़,से किसो 


६१२८ ` भ्रीसत्याथंविवेक । 


नीव को भव नहों होता है उउको भो देहत्याग के अनन्तर किसो से कोई 
सय नहीं रहता है। 
आगारादसिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः । 
समुपोदेष कामेष निरपेक्ष: परित्रजेत्‌ ॥ 
नाऽभिनन्देत सरणं नाऽभिःन्देत जीवितस्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भत॑को यथा ॥ 
अतिवादास्तितिक्षेत नाऽवमन्येत कञ्चन । 
न चेमं देहमाश्रित्य वेरं कुवीत केन चित्‌ ॥ 
कुध्यन्त प्रत ध्यादाक ९; कुशल वदत्‌ । 
ससद्वाराऽवकोणाञ्च न वाचमनतां वदेत्‌ ॥ 
पवित्र दण्ड, कमण्डलु आदि लेकर घर खे निकले और जो कुछ इन्द्रिय- 
विषय प्राप्त हों सभो में लालशाशुन्य ब निरपेक्ष होकर विवरण करे। जो- 
वन या सरण किसो को इच्छा न करे ओर अपना कर्त्तव्य करते हुए प्रभु- 
अक्त दास को तरह कालभगवान्‌ फो प्रतीक्षा करं। अपमानजनक वाक्यों 
को सहन करे ओर किसीका अयमान न करे एवं नइवर देह को प्राप्त करके 
किसी से शत्रुता न करे। किसोको क्रोध करने पर भी उसके प्रति उल्टा क्रोध न 
करे, किसोके आक्रोश करके कुछ कहने पर भो कुशल वाक्य हो कहे ओर 
घम्म, अथ, कास आदि सप्तद्वारविषयक वाक्य को मिथ्या से कलषित न करे | 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः 
आतनेव सहायेन सुखाऽरथी विचरेदिह ॥ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राऽङ्गविद्यया । 
नाऽनुशासनवादाम्यां भिक्षां लिप्सेत कहि चित्‌ ॥ 
सव्वंदा ब्रह्मभाव सें ही मग्न रहे, सकल विषयों में निरपेक्ष व लोभवान्य 
हो ओर मात्मा झो हो सहायक व सुखदायक मानकर विचरण करे । भचाल 
. आदि उत्पात या वासाड्भस्पन्दत आदि निमित्तों का तात्पय्ये कथन 


ह; 
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बन 


नक्षत्र या हस्तरेखा आदि छा फलाफल निर्णय अथवा शास्रीय अनुशासन 
आदि बताकर भिक्षालाभ करने की कदापि इच्छा नहीं करे । 


अलाभे न विषादी स्याल्छामे चेव न दृषयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासद्वाड्रिनिगतः ॥ 
अभिपूजितला बाँस्तु जुगप्सेतेष सञ्बंशः । 
अभिपजितलाभेश्च यतिस्चु क्तोऽपि बध्यते ॥ 
अस्पाऽन्नाऽभ्यवहारेण रहःस्थानाऽऽसनेन च । 
हियमाणानि विषयेरि न्द्रियाणि निवत्तयेत्‌ । 
इन्द्रियाणां निरोधेन राग षक्षयेण च । 


अहिंसया च भूतानामसृतरवाय कल्पते ॥ 
भिक्षा आदि के न मिलने से दुःखित न हो ओर मिलने पर भी आह्ला- 
दित न हो, जिससे प्राणयात्रासाच चल जाय उतनाही करे ओर अधिक 
वस्तु में आसक्ति त्याच करे। अधिक प॒ज्ञा आदि सत्कार की लालसा त्याग 
करे क्योंकि इससे उन्नत थति का भी पतन होता है। लघ आहार ओर 
एकान्तवास के द्वारा विषयों में बहुत दिनों से आकृष्ट इस्ब्रियों को घीरे धीरे 
` विषयों से निवृत्त करे । इन्द्रियनिरोध, रागद्वेष का त्याग ओर सकल श्रृतों 
की आहिसा दवारा मनुष्य मक्तिलाभ के अधिकारी होते हैं । 


अवेक्षेत गतीन्‌ णां कम्मंदोषसमुद्धवा; 
निरये चेव पतनं यातनाइच(यमक्षये ॥ 
विप्रयोगं प्रियेश्चेव संयोगञ्च तथाऽप्रेये; । 
जरया चाऽभिभवनं ञ्याधिमिश्चोपपीडनम्‌ ॥ 
देहादल्कमणञ्चाऽस्मात्‌ पुनगन्भें च सम्भवम्‌ । 
योनिकोटिसहल ष सृतीइचाऽस्याऽन्तरात्मनः ॥ 
` अधम्मप्रभव्षव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । 
घम्माऽ्थप्रभवञ्चच सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ 
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सूक्ष्मताञ्चा5न्ववेक्ष त योगेन परशात्मन; ¦ 
देहेषु च सपुत्पत्तिसुत्तमेष्वधमेष च ॥ 
छस्संदोष के कारण जीव को नाला प्रकार को गति, नरक्षप्राप्ति व 
यमयातना आदि सव्वंदा चिन्हा करे । प्रिय लोगों से वियोग, अप्रियो का 
संयोग, जरा का प्रभाव, रोग से पीडन, शरीर से निकलना, पुनः गर्भवास 
दुःख और कोटि-कोटि योनियों में निरन्तर भ्ण, इन सबोंका रहस्य 
चिन्ता करे । जीव का सब दु:ख अधम्मं से ही उत्पन्न होता है ओर नित्य- 
सुख को प्राप्ति धम्मं से हो होती है इसको निश्चय जाने एवं इसी लिये 
योग द्वारा परमात्मा के अन्तर्य्यासित्व और नोरूपत्व आदि स्वरूप को 
उपलब्धि करे क्योंकि महषि याज्ञवल्क्यजो ने लिखा है किः-- 
3 है 0 
अयन्तु परमो धम्मो यदयोगेना55त्महशनस । 
योग के हारा आत्माका दशन करता हो परमधभ हे । तथा उत्तम अधस 
सकल भूतो में परमात्मा का अधिष्ठान है ऐसी चिन्ता करे । 
दह्यन्ते ध्यायमानांनां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
प्राणायामे हेदोषार धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गार्‌ ध्यानेनाऽनीशवरान्‌ गणान्‌ ॥ 


यदा भावेन भवति. सव्बेभावेषु निःस्पृहः । 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह व शाइवतम ॥ 

अनेन विधिना सर्व्वास्त्यक्ता सङ्गान्‌ शनेः शनेः । 

सब्वंन्द्रविनिमु क्तो बहयण्येवाऽबतिष्ठते ॥ 

अनेन कमयोगेन परित्यजति यो द्विजः । 

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माऽधिगच्डति ॥ 

जिस प्रकार अग्नि में तपाने ले घातुओं का मल दुर होता है; उसी 

प्रकार प्राणायाम से इन्द्रियों का दोष दूर होता है। प्राणायाम के द्वारा 
इन्द्रियों का दोष, प्रत्याहार के द्वारा विषयसंसर्ग, धारणा के हारा पाप- 
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समह और ध्यान के द्वारा काम, क्रोध, मोह आदि अनीइवर गुणों का त्याग 

करे । जिस समय साप्रक संन्यासी ब्रह्मभाव में हो मग्न होकर वेषयिक 
.सकल भावों फो त्याग ` करते हैं तभी उनको इहलोक और परलोक में 
नित्यानन्द प्राप्त होता है । इस प्रकार धोरे-घोरे समस्त आसक्ति त्याग करके 
: ओर रागद्वष सुख-दुःख आदि दन्दों से मुक्त होकर संन्यासी ब्रह्मभाव में 
अवस्थान करते हैं। इन सब आचरणों से भूषित तुरीयाधमो महात्मा सकल 
पापों से मुक्त होकर परब्रह्म का साक्षात्कार लाभ करते हैं। यही शति 
ओर स्सृतियों में कथित संन्यासाश्रमधम्मं है । 

` संग्यास की कुटोबक, बहूदक, हंस व परमहंस, ये चार अबस्था हैं ओर 
प्रत्येक अवस्था के लिये अलप अलप आचारादि भो हैं। इनमें से पहली 
दो दशाओं में शिखा व सुत्र रखकर संन्यासाश्रष का पालन और अन्तिम 
दो दशाओं में शिखा एवं सुत्र त्यागकर संन्यासाअमपालन करने की 


विधि है। इन चारों अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन विस्तारभय से नहों 
किया यया है। 

आजकल कलि को कराल गति के अनुसार अतिकठिन संन्यासाथम 
बहुत ही बिकृत होगया है। संन्यासाश्रम के घम्मं यथार्थरूप से पालन 
करनेवाले साधु अब विरले हो मिलते हैं। जिस अतिङठिन संन्यात आश्रम 


में ऋषियों के समय में कोई विरले ही महापुरुष प्रवेश किथा करते थे, 
आजकल उसी संन्याताक्रम का अहङ्कार बतानेवाले लाहो मनुष्य दिल्लाई 


पड़ते हें। साध संभ्यासो बनना आज कल बहुतों के लिये उदरपृत्ति का.. 
एक “पेशा” बन गया है। अतः इस समय संस्पासा्प को यथार्थ उन्नति 
कैसे हो यह एक बड़ो भारो समीक्षा फा विषय है । इस विषध में विस्तारि- 
तरूप से चच्चा किसो अगले समुल्लास सें की जायगो-। 

जीव की स्वाभाविक गति पतन को ओर है । उन्नति की ओर हटन्रत 
होकर दृष्टि न रखने पर मनुष्य का गिरजाना अवश्यसम्भाबी है, यह 
बिषय पहले ही विज्ञान हारा सिद्ध क्षिया जा चुका हे । आय्यंजाति का 
इस प्रकार फो पतनइशा से बचाने के लिये वणं व आश्रमधम्मं को आज्ञा 
देदों ने को है। वणंधम्मं से प्रवृत्ति को निस्नगति से बचाकर ओर आ।क्ञम- 
घम्मं से मनुष्प्रसमाज को क्रमशः उन्नत करके आय्यंजाति को चिरस्थायी 
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करने के लिये वर्णात्रमधस्सं को विधि है । प्रथिवी की अन्य सब जातिया 
कालप्रसाव से नष्ट होजञायंयी; परन्तु वर्णाश्चमधम्मं से सुरक्षित आय्यंजाति 
सदा जीवित रहेगो, यह असाध्य साधन केसे सम्भव है इसका 
विस्तारित बिवरण किसी अगले अध्याय में किया जायगा । 

आज कल के देशकालानुसार चारों आश्रमों के धस्पं यथासम्भव अवइय 
पालन होने चाहिये, तभो2!आय्यंजाति जीवित रहेगी ओर इसको पुनरुन्ञति 
होता अदइय सम्भव होगा । 

विशेषधम्मं के सम्बन्ध हे वर्णधम्मं ओर आश्रमधम्मं के दोनों अध्यायों 
सें जो घम्म वणित हुए हैं वे सब जाय्यंजाति के लक्ष्य से हो वर्णन किये 


गये हैं। आय्यंज्ञाति से अनाय्येजाति को विशेषता के जितने लक्षण हैं 
उनमें से वणंधस्मं व आश्रमधस्सं सब्वंप्रधान है जिसका विस्तारित विवरण 


अन्य अध्याय घे किया जायगा । इन दोलों अध्यायों में वर्णधम्मं व आश्रस- 
घस्मं की वैज्ञानिक छित्ति, वर्णघम्मं मनुष्यजाति की विषयप्रवृत्ति को 
रोकता है इसका रहस्य, आश्रमघम्मं मतुष्यजाति फो निवत्तिमागं को ओर 
अग्रपर करके मुक्तिभामि में पहुँचा देता है इसका विज्ञान, सत्त्व, रजः, तम इन 
तोन गुणों के भेद से चार वर्णो की व्यवस्था स्वाभाविक कैसे है? ब्राह्मण- 
वर्ण, क्षत्रियवर्ण, वेइयवर्ण व शुद्रवर्ण, ये चारों वणं किस प्रकार से एक 
दुसरेकी सहायता करते हुए आय्यंजाति.फो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक 
होकर इस जाति को जोवनरक्षा करते हैं, ब्रह्मचय्यं-अःश्रम और 
गृहस्थाअ्रम केले प्रवृत्ति के फन्दे से मनुष्य फो बचाकर अग्रसर कर देते हैं 
एवं वानप्रस्थ ओर संन्यासाश्रस किस प्रकार से आय्पंज्ञाति को प्रवत्ति के 
राज्य से निकालकर निवृत्ति के राज्य में पहुंचाते हुए मुक्तिधाम में पहुँचा 
देते हैं, प्राचोनकाल में चारों वणंघम्मं व चारों भश्रमधम्म का क्या आदश था 
ओर वत्तंमान समय में इन घर्स्मो को सुरक्षा तया इनको बोजरक्षा किन किन 
सुकोशल्पु्णं उपायों के हारा हो सकतो है इत्यादि अनेक विज्ञान सिद्ध किये 
गये हैं जिनके पुर्व्यापर सम्बन्ध को भलो भाँति विचारकर अध्ययन करने से 
वर्ण व आश्रमधम्मं के महत्त्व पर कितोका सन्देह रह हो नहों सकेगा । 
| तृतीय समुल्लास का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। 


— PE — 
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( पुरुषधम्मं से नारीधम्मं को विशेषता ) 


धम्मं के गूढ रहस्य पर विचार करने से विचारवान्‌ पुरुष को अवय 
ही ज्ञात होगा कि प्रवृत्ति भाव को अन्तःकरण से नष्ट करके क्रमशः निवृत्ति- 
भाव की पुर्णता करना ही धस्स का घम्मंत्व है। सनुष्य के नीचे के सकल 
जोवों में प्रकृतिसाता को आज्ञा के द्वारा काय्यं होने से उनकी क्रमोन्नति . 
में कोई बाधा नहीं होतो है, उनकी प्रवृत्ति सदा हो नियमित रहा करतो 
है ओर कभी प्राकृतिक नियम से बाहर नहीं होती हैः परन्तु मनुष्ययोनि 
में प्रकृति पर आधिपत्य होते से प्रवृत्ति अनियमित और उच्छड खल हो जातो 
है । जिस शक्ति के द्वारा यही उद्दाम भ्रवृत्ति नियमित होकर निवृत्ति का 
पोषण करे ओर अस्त में प्रवृत्ति का लय करके निवृत्ति की पुणंता करे 
उसका नाम धस्मं है । यहो धम्मंत्व है । इसी विज्ञान को वंशेषिकदशंन 
में कह! है किः 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयष्ठ सिद्विः स धम्मः। ` 

जिससे उन्नति ब मुक्ति हो वही धम्मं है। घम्मं का यही धम्मंत्व आय्यं- 
शास्रं में विविध धम्मंविधिरूप से बताया गया है इसलिये जिस विधि 
के द्वारा जिसका प्रवृत्तिना् और निवृत्तिपोषण हो वही विधि उसके लिये 
धम्सं है। जिव विधियों के द्वारा पुरुष पुणंपुरुष होसके वे सब पुरुष के 
लिये घम्मं हैं । पुरुषत्व की पुर्णेता प्रवृत्ति के नाश ब निवृत्ति को पूणता सें 
होगी । इसो प्रकार जिन विधियों के द्वारा नारी पुणे नारी होसके वे सब 
नारी के लिये धस्पं होंगे । नारीत्व की पुणंता भो प्रवृत्ति के नाश व निवृत्ति 
को पूर्णता में होगी। यदि इस सिद्धान्त से विरोधिनो कोई विधि कहीं 
देखने सें आवे तो वह अक्याखोय, अधम्मंमूलक्ष, कपोलकल्पित या कदथंगुक्‍त 
है ऐसा समझना चाहिये । 

अब नारीत्व की पूर्णतावर्णन के प्रसङ्क में नारोभाव का विज्ञान बताया | 
जाता है। आ्यंक्षाद्रों में प्रकृति को ससा पुरुष से स्वतन्त्र नहों सानो 
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गई है । पूर्ण प्रकृति परमात्मा में विलीन रहती है। सृष्टिदशा परिणाम 


दशा है इसलिये अपुर्णदशा है । मनुसंहिता में लिखा है हिः 
हिधा कुखाऽऽंमनो देहमर्डेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अद्धेन नारी तस्यां स विराजमसुरथुः ॥ 
सृष्टि के तमय परमातमा अपने शरोर को द्विधा विभक्त करके आधे में 
पुरुष बने ओर आधे पे स्त्री बलकर ओर प्रकृतिमें हो विराट्सृष्टि को लोला 
विस्तार को । श्रुति भो ऐसो हो आज्ञा करती है कि सृष्टि के पहले परमात्मा 
एक हो रहते हैं और सूष्टदश्ा सें. उनमें से हो प्रकृति निकलकर समस्त 
सन्तान प्रसव करतो है ओर अन्त में लीला को पुणंता होने पंर पुनः 
परमात्मा में लप हो जातो है। बरृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में लिखा है किः 
सोऽचुवीक्ष्य नाऽन्यदत्मनोऽपश्यत्‌ । स वे नेव रेमे । 
तस्म।देकाको न रमते । स द्वितीयमेच्छत्‌। सहेतावा- . 
नास यथा ख्रोपुमांती सम्परिष्वक्तो । स इममेवाऽऽ्रानं 
द्रेधाऽपातयत्ततः पतिश्व पत्नी चाऽभवताम्‌ । तस्मादि- 
दमडवृगडमिव स्व॒ इति स्माऽऽह याज्ञवल्क्य: । तस्मा- 
द्यमाकाशः । स्त्रिया पूर्यत एव तां सम मवत्ततो मनुष्या 


अजायन्त । 
सृष्टि के पहले आत्मा एक हो थे इस लिये रमण न कर सके। एकाकी 
रमण नहों हो सकता है इसलिये उन्होंने द्वितोय को इच्छा को ओर स्त्रो 
पुरुष जेसे साय में मिलकर रहते हैं ऐसा ७ड्कूल्प किया । उससे परमात्मा 
द्विधा विभक्त हो स्त्रो च पुरुष बन गये। इसलिये यह शरोर अद्धंचणक 
को तरह रहता है । विवाह के दवारा स्त्रो इसे पुणं करतो है जिससे सुष्ट 
होते लगती है। संसार प्रकृति पुरुषात्मक है। पुरुष में परसात्मा की सत्ता 


ओर स्त्रो में प्रकृति को सत्ता विद्यमान है। पुरुष से पृथक होने पर हो 


प्रकृति में परिणाम हुआ करता है। जबत$ प्रकृतिपरिणाम है तभो तक 
सुखदुःखमोह।त्मक संसार है; प्रवृत्ति का लोला विलात हे और सव्वंत्र हो 
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अपुणंता है । जब तक प्रकृति पुरुष से पृथक्‌ से रहती है तब तक अपणं हो 
रह्‌! करतो है । इस अपुण जीवप्रकृति को पूर्ण करके परमात्मा में लय 
करने के लिये हो जीवसृष्टि का विस्तार है । प्रकृति का यह संसार पुरुष में 
लय होने के लिये ही अग्रसर होता है इसलिये प्रकृति का वही घम्म है कि 
जिससे पुरुष में लय ही सके । इस गम्भीर विज्ञान को स्मरण करके हो 
` महषियों ने नारोधस्सं का उपदेश किया है। स्त्री की रवत*्त्र सत्ता नहीं है 
क्योंकि प्रकृति को स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । प्रकृति पुरुष से ही अर्द्धाज्भिनीरू प से 
निकलती है ओर पुरुष में ही लय फो प्राप्त होतो है । लय होने के लिये जो 
कुछ उपाय है वही धम्मं है। इसलिये डिन जिन उपायों से नारो अपनेको 
` उन्नत करती हुई पुरुष में लय को प्राप्त हो सकतो है वे ही सब उपाय नारो- 
धम्मं हैं। किसीमं किसो वस्तु को लय फरदेने के ल्यि “तन्मयता?” चाहिये; 
अर्थात्‌ “तन्मयता” न होने से कोई अपनेको दइूसरेमं लय नहीं कर सक्ता 
हे क्योंकि अपनो पृथक सत्ता का ज्ञान जब तक रहे. तब तक कोई 
दूसरे में लय नहीं हो सकता है । इसलिये जो घम्मं नारी को पुरुषमं “तन्मय” 
होना सिखावे बही नारीधम्मं है। पातिब्रत्यधम्मं ही स्त्री को पुणं उन्नत 
करता हुआ अन्त में पति में तन्मयता प्राप्त करासक्ता है इसलिये पातिव्रत्य 
घस्मं हो स्त्रो का एकमात्र घम्मं है । 
ु््बोक्त प्रकृतिपुरुषविज्ञान पर संयम करने से ओर भो सिद्धान्त निश्चय 
होगा कि पुरुष के धम्मं के साथ स्त्रो के इस धम्मं का विशेष अन्तर है। 
पुरुष पूर्ण हे इसलिये परिणामहीन है और प्रकृति अपूणं है इसलिये 
चञ्चला और परिणामिनो है। पुणं पुरुष में अपुणं प्रकृति का आवरण हो 
. पुरुष का बन्धन है । प्रकृति के साथ का सम्बन्ध त्यागकरके उसके आवरण 
से मक्त होना हो पुरष के लिये मुक्ति है इसलिये त्यागमुलक यज्ञधम्सं ही 
पुरुष का घस्मं है। कम्मंसोमांसा और गोता मे कहा है किः 
यागपरः पुरुषधम्मः ( कम्ममीमांसा ) 
'सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो$स्तिष्टकामधुक ( गीता ) 
पुरषधस्म॑ यज्ञप्रधान है । यज्ञ में अधिकारवान्‌ प्रजा को सृष्टि करके 
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प्रजापति ने पहले उनको यज्ञ छो हो आज्ञा को थो। उन्होंने उत्तकों कह 
दियाथा छि तुम्हारी उन्नति व मनोरथपुर यज्ञ से ही होगी। पुरुष यज्ञ हारा 
अपनी सत्ता को विराट्‌ से मिलाते हुए स्थूल सुक्ष्म दरीशावच्छिन्न सुख- 
दुःखादि भोगों को त्याग करके प्रकृतिसे पृथक्‌ होइकते हैं। अपुर्ण प्रकृति का . 
आवरण इसप्रकार से नष्ट होनेपर पुरुष अपने ज्ञानमय पुर्णस्वरूप में प्रतिष्ठा 
लाभ करते हैं। यही पुरुष को मुक्ति है। परन्तु प्रकृति को सक्ति इस प्रकार 
से नहीं हो सकती है क्योकि जिसकी सत्ता हो अपुणंतामय है वह किसीसे 
पृथक्‌ होकर मवत नहीं हो सकती है अदि च पूर्ण मे लय होकर ही मुक्त हो सकतो 
है। अपुण वस्तु पुणं में लय होकर ही पुणं हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। 
अपुण ब्रजगोपियाँ पूर्ण भगवान्‌ में तन्मय होती हुई उनमें लय होकर ही पूर्ण 
होगई थो । अपनो सत्ता को भूलकर जब अपनेको कृषण समझने ,लगगंई 
थीं तभी उनको पूर्ण पुरष कुष्ण का दर्शन हुआ था । तैछपायी कोट ( तिल- 
चट्टा ) भ्रमरकोट ( कुम्हार ) घे तन्मय होकर जब अपनी सत्ता को भूल 
जाता है तभी भ्रमरकोट बन सवता हे । इसलिये अपुण नारी पुर्णपुरुष सें 


ˆ तन्मय व लय होकर हो पुणंता को प्राप्त कर सकती है अतः जो घम्मं नारी को 


क. च ° 
उ 
दर 


पुरुष में तन्मय व लय होना सिखावे वही यथार्थ नारोधस्मं हे और उससे 
विपरोत हो तो नारी के लिये अघम्मं है। तपःप्रधान पातिब्रत्य घम्मं हो 
नारी को पुरुष छे तन्मयता व लय होना सिखाता है। स्वाभाविक चञ्चल 
इन्द्रियवृत्तियो को विषयों से रोकने को तप कहते हैं। नारी तपोमलक _ 
पातिब्रत्य;घस्म के हारा अपनो समस्त. चेष्टाओं को अन्य ओर से “प्रत्या- 
हार” करके पति में ही लय करदेती है इसलिये तपोमुलक पातित्त्य घस्सं - 
हो नारो का एकमात्र धम्म है। कस्मंमीमांसा सें लिखा है किः-- 
तपःप्रधाना नायाः । 

तपःप्रघान पातिब्नत्य हो नारो की पुणंता के लिये एकमात्र धम्मं हे। | 
यही पुरुषघम्मं से तारीघम्मं को विशेषता है कि पुरुष का धस्मं यज्ञप्रधान 
ओर नारो का घम्मं तपःप्रघान है । 

तपस्विनी न होने से स्री अपने धम्म को नहीं पालन कर सकती है। चण्डी 
( सप्तशतो ) थे देवी को स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा है किः -- 
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विद्याः समस्तास्तव देवि ! भेदाः, 


स्रियः समस्ताः सकला जगत्सु । 
समस्त विद्या व. समस्त ख्िणाँ प्रकृतिमाता की हो रूप हुँ । देवीभागवत 


मैं कहा हैकिः- ` 


` या याश्च ग्रामदेव्यः स्युस्ताः सर्व्वाः प्रकृतेः कलाः । 
कलांशांशसमुद्भूताः प्रतिविश्वेष यो षितः ॥ 
सभी ग्रापदेवियाँ ओर समस्त विश्व स्थिता सभी स्त्रियां प्रकृतिमाता फी 


. अंशरूपिणो हैं । प्रकृति फे दो रूप हैं। यथा-विद्या और अविद्या । देवो- 
. भागवत में लिखा है फि :-- 


विद्याऽविद्येति तस्या हो रूपे जानीहि पार्थिव !। 


इ. ` विद्यया मुच्यते जन्तुबंध्यते5विद्यया पुनः ॥ 


`. प्रकृति के विद्या ओर अविद्या दो रूप हैं। विद्या के दवारा जीवों की 


` +. मुक्ति व अविद्या के द्वारा बन्धन होता है । प्रत्येक स्त्री जब प्रकृति को रूप 
` . “है तो स्त्रो सें भो बिद्या ओर अविद्या दो भाव हैं। विद्या . सत्त्वप्रधान भाव 
. ५ ओर अविद्या तमःप्रधान भाव है । विद्याभाव को पुष्टि होने से स्त्री साक्षात्‌ 


जगदम्बा हो सकतो है; किन्तु अविद्याभाव छो पुष्टि से स्त्रो पापिनो ब तमो- 
मयी बनकर संसार में अनथं करती है ओर अपना भी इहलोझ'व परलोक 


- . -बिगाइतों है। देवीभागवत सें लिखा है किः-- 
. `. सत्तांशाइचोत्तमा ज्ञेयाः सुशीळाश्च पतिब्रताः । 


अधमास्तमसश्चांशा अज्ञातकुलसम्भवा; ॥ 
दुमु खाः कुलहा धूर्ता; स्वतन्त्राः कढहप्रियाः । 
पृथिव्यां कुलटा याश्च स्वगे चाऽप्सरसां गणा; ॥ 
प्रकृति के सत्वां या विद्याभाव से उत्पन्न स्त्रियां उत्तमा हैं। वे 
धुशोला व पतिव्रता होती हैं । परन्तु तम या अविद्या के अंश से उत्पन्न 


स्त्रियां अधर्मा हैं। उनके कुल का ठिकाना नहों रहता हे । थे दुमु'खा, कुल- 
नाशकारिणो, धर्ता, स्वतन्त्रा व कलहप्रिया होती हैं। ऐसी स्त्रियां पृथिवो सें 


कुलटा कौर स्वगं में अप्सरागण है । ये विद्य. ओर अविद्यारूप प्रधान दो भाव _ 
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प्रत्येक स्त्री घें अन्तनिहित है। घस्मं झा लक्ष्य जय जीद को अभ्युदय ब 
निःश्षेयत्त देता है तो स्त्रो के लिये वही धर्मं होगा जिसे उसके अन्तरनिहित 
विद्याभाव को वृद्धि व अविद्याभाव का नाश हो । सपोसूलक पातिन्नत्यघम्मं 
हो ततरो में दिद्याभाव की पुर्णता और अविद्याभाव का नाश कर सकता है इली 
लिये पातिव्रत्यवम्मं को इतनो महिमा मह्॒षियों ने वर्णन को है। तपस्विनी 
पतिब्रता सतो अपने शरीर, मन, प्राण व आत्मा छो सपस्त संसार को 
वस्तुओं से हटाकर पति में ही लवलीन करतो हुई पूर्णत! को प्राप्त कर सकती 
है । यही नारीज्ञाति के लिये परस पवित्र पातिव्रत्यधम्मं है। हत्तल्यि हो 
सन्वादि ्शृतियो सें लिखा है किः- . 

विशीलः कामवृत्तो वा गुणेश परिवर्शिजत: । 

उपचग्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ 

नाऽस्ति रीणां पृथर्यज्ञो त ब्रतं नाउप्यपोषितम । 

पति शुश्र षते येन तेन स्वगें महीयते । 

पाणिगरास्य साध्वी स्री जीवतो वा सुतस्य वा । 

पतिलोकमभीप्सन्ती नाऽऽचरेत्‌ किञ्चिद प्रियस्‌॥ 

भुङक्ते भुस्तेऽथ या पत्यो दुःखिते दुःखिता च या | 

मुदिते मुदिता$त्यथे प्रोषिते महिनाम्बरा ॥ 

सुप्ते पर्यौ च या शोते पत्व॑मेव बुद्धयते । 

प्रविशेच्चव या वह याते भतत रि पचताम्‌ । 

नाऽन्य कामये वित्त सा विज्ञेया पतिब्रता ॥ 

शील चरित्र ब गुणों से हीन होने पर भो पतिन्नता स्त्री को सदा दे 

के सवान पति छी सेवा करनी चाहिये । स्त्रियों के लिये कत्तंव्य कोई भी 
उपक यज्ञ ब्रत या उपवास अदि को विधि नहो है, केवल पतिसेवा र 
ही उनको उन्नतलोक प्राप्त होता है। पति जीवित होया | ठी सो 
के चाहनेवालो स्त्रो कदापि उसका अप्रिय आचरण नहीं र र 
जै भोजनके बाद भोजन करनेवाली, उसके दुःख से द: sms 
र इःदिनो व सुख से सुखिनी, 
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उसके दिदेश जानेपर सलिन वस्म्रधारिणो, उसके सोने के बाद सोनेवाली, 
उसके जायने के पहले जागनेाली, उसकी सत्यु होनेपर अग्नि घें प्राण 
त्याय देनेबालो और जिसके चित्त में सिवाय अपने पति के ओर किसीकी 
चिन्ता नहीं है बही स्त्री पतित्रता कहलाती है | 

स्टीजाति के लिये पातित्रत्य को आवशयकता को महर्षियों ने जो द्ास्त्रों 
के पन्न पत्र में दिशाया है इसका और भो एक विशेष कारण है बिसका कुछ 
विवरण पहले अध्याय सें ही किया बया है। प्रकृतिराज्य सें गवेषणा ब. 
सुक्षमहष्टिपरायण योगी लोग इस विषय को अच्छी तरह से देखकर निर्णय 


कर सकते हैं कि नारीयोनि पुरुषयोलि से नीच है। श्रोभगवानु ने भी पीता 
में स्त्रियों को “पादयोलि” करके वर्णन किया है। प्रकृति थे सृष्टि की 


दो धारा देखने सें आती हैं। यथा-एक पुंक्तिप्रधान पुरुषधारा और दुसरी 
स्त्रोशक्षितप्रधान स्त्रीधारा । प्रथम धारा में जीव यथाक्रप्र पुरुषयों नि प्राप्त होता 
हुआ उज ले उपरको ओर अग्रसर होता है और द्वितीय धारा में जीव 
यथाक्रस स्त्रीयोनि प्राप्त होता हुआ उऱ्डिज्ज से ऊपर की ओर चलता हे । 
दोनों हो धारा प्राकृतिक क्रमविकाशवाद के अनुकूल हैं अतः इसमें अन्यथा 
नहीं होता है ओर प्राकृतिराज्य में स्वाभाविक व्यवस्था होने से अन्य उपाय 
वा सन्देह की कल्पला इसमें हो ही नहीं सकती हे । अतः जो जीव प्रकृति 
की पुरुषधारा में उन्नत होता है वह मनुष्ययोनि के पहले तक बराबर पुरुष- 
योनि को ही प्राप्त करता हुआ चला आता है। इसी प्रकार स्त्रीधारा सें 
पतित जीव भो उऱ्ह्िज्ञयोनि से लगातार मनुष्ययोनि पर्थ्यन्त इन्नो ही बनता 
हुआ चला आता है । परन्तु पुएषग्रोनि स्वभावतः उन्नत होने से उस प्रकार 
स्वाभाविक स्त्रोधारा के अवलम्बन से स्त्रीयोनिप्राप्त जीव पुरुषयोनि तभी 
प्राप्त कर सकेगा जब वह पातित्रत्यघरस्ध फी पुर्णसिद्धि से पति सें तन्मय 
होकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता को तष् करके पति को पुरुषप्त्ता में लय हो स- 
केगा, अन्यथा स्त्रो कभो पुरुष नहीं हो सकती है। पतिलोक ऊद्धव पज्चमलोक | 
है । पातिव्नत्यधम्मं के पुणं अनुष्ठात्त से पतिभाव सें ही सग्न होकर स्त्री देह्‌- ` 
त्याग के बाद पति साथ पञ्चमछोक में रहती है। वहाँ उषती तन्मयता के 
साथ सोगशाछपर्य्यन्त रहकर भोगावप्तान में पुनः संसार सें आजाती है। 
उस समय उस स्त्री को पुरुषश्चरीर मिलता है क्योंकि पति सें तन्मय हो- 
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जाने से उसकी ख्रोसत्ता नष्ठ होजाती है । इसो प्रकार पातित्रत्यधम्मं के बल 
से स्वभावतः नीचथोति स्त्री उन्नत व सुद्धिपद पुरुषयोनि को प्राप्त कर सकती 
हे । इसलिये हो नारीजाति के लिये पातिव्नत्यधम्म॑ को ऐसी तपोभूलक 
कठिन आज्ञा महषियों ने दी है। इस पातिव्रत्य के अनुकूल जो कुछ शिक्षा 
ब विधि है वहो नारी फे लिये घम्मं है ओर उससे विपरीत जो कुछ है सो 
अघम्मं है । पिता माता व पति आदि सभीक्षा कत्तव्य है कि नारी को कन्या- 
दक्षा से लेकर सृत्युपय्यन्त ऐसो ही दशा देवें । आय्यंज्ास्त्रों में कन्या के 
लिये पालनोय जो कुछ विधि बताई गई है ओर युवती स्त्री व वुद्धा के लिये 
भो जो कुछ उपदेश किया गया है सभो इस विज्ञान के अनुकूल हैं। इन 
सबोंका वर्णन क्रमशः नीचे किया जाता है । 
नारोजोवन को साधारणतः तीन अवस्था में बिभकत फरसकते हैं। यथाः- 
कन्या, गुहिणी च बिधवा । नारो का एकमात्र घम्म पातिव्रत्य होने से इसी 
ब्रत के लिये शिक्षा से लपाकर पत्त तक उक्त तीनों अवस्थाओं में हुआ 
करती हैं । फन्यावस्था में पातित्रत्य को शिक्षा, गृहिणो-अवस्था में उसकी 
'चरिताथंता ओर विघवावस्या में उसका उद्यापन होता है । 
कन्यावस्था के काल के विषय में शास्त्रों घें कहा है फिः-- 
यावन्न ळज्जिताऽङ्गानि कन्या पुरुषसन्निधौ । 
योन्यादीनि न शुह्येत तावद्भवति कन्यका ॥ 
यावच ळं न गृहणाति याबत्‌ क्रीडति पांशमिः 
यावद्दोषं न जानाति तावद्भवति कन्यका ॥ 
जबतक पुरुष के निकट आने में लज्जिता होकर स्त्री अपने अड्डों को 
आवृत न करे तभोतक कन्याबस्था समझदी चाहिये। जबतक स्त्रो वस्त्र 
ग्रहण नहीं करतो है, घलि आदि से खेलती रहती है और कामादि विषय- 
दोष कुछ भो नहीं जानतो हे तभोतक उसकी कम्पावस्या है। इस अबस्था 
छ याता पिता का कत्तव्य है कि कन्या को इस प्रकार की शिक्षा देवे जिसते 
बह सविष्यत्‌ घें पतिद्रता, सतो, अच्छी माता व घास्मिक रमणो बन 
सके । सकल शास्त्र ही स्त्रियों को शिक्षा के लिये आश्चा देते हैं। यथाः 
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यदि कुछोन्नयने सरसं मनो, 
यदि विलासकलाष्व कुतूहलम्‌ । ` 
यदि निजलमभी प्ितमेकदा, 
कुरु सुतां श्रु तश्ीलवती तदा ॥ 
यदि कुल की उन्नति करवे में विशेष इच्छा हो, यदि याहंस्थ्यसुख की 


इच्छा हो और यदि आय्यंगौरव प्रतिष्ठित रखने को अभिलाषा हो तो कन्या 
को विदुषी ओर शीलवती करना उाहिये। 


कन्याऽप्येवं पालनीया शिक्षणीयाऽतियत्नतः । 

पुत्र की तरह कन्या को सो अतियत्न से पालन ब शिक्षात्रदान करना 
चाहिये परन्तु शिक्षा देने के पहले कौनसी शिक्षा कन्या के लिये अनुकूल 
हो सकती है सो अवश्य बिचार करने योग्य है क्यों कि अविचार के साथ 
बिपरीत शिक्षा देने से हानि हो शकतो है। अतः इस विषय में विचार 
किया जाता है। 

यह बात पहले ही कहो गई है कि उन्दति बीअवृक्षन्याय से हुआ करती 
है। जिस प्रकार बीज में भावो बुक्ष के समस्त उपादान सुक्ष्मरूप से रहते हैं, 
केवल अनुकूल भूमि में रोपण होने से वे सब उपादान परिस्फु होकर 
पुणंशरीर वृक्ष को उत्पन्न करते हूं ठोक उसी प्रकार संवार प्रकृतिपुरुषात्मक् 
होने से प्रत्येक पुरुष में प्रषशक्ति फा बीज ओर प्रत्येक स्त्रो में 
प्रकृति शक्ति का धोज निहित रहता है । स्त्रो व पुरुषों की उन्नति उसी 
. अन्तनिहित बोज को दृक्षरूप में परिणत झरने से ही होती है। शिक्षा का 
लक्ष उसो उन्नति का सम्पादन करना है इतल्यि पुरुष को शिक्षा बह होतो 
चाहिये जिससे पुरुष के अन्तरनिहित पुरुषत्बबीज बुक्षरूप में परिणत हो ओर 
सत्री को भो शिक्षा ऐवी होतो चाहिये जिससे उसके अस्तनिहित प्रकृति- 
शक्ति का बीज वृक्षहपेण परिणत हो । दोनों शक्ति प्रथक्‌ पृथक हैं इसलिये 
शिक्षा भो पृयक प्रथक्‌ होनी चाहिये । पुरुष में पुरषभाव को पुणंता करता 
प्रुषशिक्षा का लक्ष्य है। उसी प्रकार स्त्री में स्त्रोभाव को पूणता करता 
स्त्रीशिक्षा का लक्ष्य होना चाहिये । स्त्रो फो पुरुषप्रकृति बताता या पुरुष क्षे 
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MS 0... य, 
स्त्रीप्रकति बनाना शिक्षा का लक्ष्य नहीं होना चाहिये क्योंकि प्रकृति के प्रति- 


कूल होने. से ऐसा करना अधर्म्स व असस्मव है। माता को पुणं माता 
बनाना ही मात! के लिये शिक्षा है, उसको पिता बनाने के लिये यत्न करना 
उस्मत्तता व अघम्मं है। इससे फलसिद्धि न होकर “इतो नष्टस्ततो स्रष्डः” 
होजायगा क्योंकि स्त्रो को पुरुष झी तरह शिक्षा देते का यहो विषमय 
फल होगा कि प्रकृतिविरुद्ध व संस्कारबिइद्ध होने से वह स्त्रो पुरष भाव को 
तो कभी नहीं प्राप्त कर सकेगी, अधिरन्तु कुशिक्षा के कारण स्त्रीभाव को 
भी खोदेगो जिससे उसके ब संसार फे लिघे बहुत ही हानि होगी । पति- 
भाव में तन्मयता ही स्त्री को पूर्णोच्नत होने के कारण, पुरुष के अधीन 
होकर हो स्त्री उन्नति कर सकती है, स्वतस््र होकर नहीं करसकती है ओर 
ऐवा करना भो स्त्रोप्रकृति से विरुद्ध है इसीलिये अनुज ते कहा है किः 

अस्ततन्त्राः स्त्रियः काय्याः पुरुषेः सवै रिवानिशम्‌ । 

विषयेष च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ 

पिता रक्षति कोमारे भर्त्ता रक्षति यौवने । 

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री खातरूयूम्हति ॥ 

वाल्ये पिठुबंशे 'तिष्ठत्याणिग्राइस्य योवने । 

पुत्राणां मत्त रि प्रेते न भजेसस्त्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 

पुरुषों का कत्तव्य है कि स्त्रियों को सदा हो अधीन रकखें। उन्हे स्वत- 

न्त्रता न देवे । गृहझाय्यं थे प्रवृत्त करके अपने दक्ष में रखें । स्त्रो कन्या- . 
वस्या में पिता के अधीन रहती है । योवतकाल में पति के अधीन रहतो है . | 
ओर वृद्धावस्था में पुत्र फे अधीन रहतो है। कथो भी स्वतन्त्र करने योग्य 
स्त्रोजाति नहीं है । सतुजी के कथित इस प्रकृति पुरुष के गुढ विज्ञान का 
रहस्य पहले हो कहांगया है। पुरषधम्मं के साथ स्त्रोधम्मं को यह और 
सो एक विशेषता है कि दर्शनशास्त्र के सिद्धान्तानुतार परुष की सक्ति 


` प्रकृति से पृथक होने पर तब होतो है; परन्तु प्रकृति की सुबित परुष में लय 
 होनेसेही होती है। इसलिये पुरुष का धम्मं स्त्री से स्वतन्त्र रहना मरः 


उसके वश्च में न होना हो है, सत्रंण पुरुष बद्ध है, घुवितलाभ नहीं करसकता है; 
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परन्तु स्त्री का धम्मं सव्वंथा पुरुष के वश व अस्वतन्त्र होता हो है क्योंकि 

उपासक उपास्य देव के बश होकर उनमें लय होने घे हो युस्हिलाभ कर 
सक्ता है, उनसे पृयक्‌ होने पर नहीं कर सकता है। पतिदेवता के साथ स्त्री 
झा उपांस्य-उपासकभाच है। यही पातिब्रत्यघम्मं है। इसमें स्वतन्त्रताभाव 
कभी नहों आसकता है। स्वतन्त्रताभाव आजाने से पातिब्नत्यधस्सं नष्ट 
होता है और स्त्रो को अधोगति होती हे । हसते और भी एक सांख्य- 
दर्शनमुलक वैज्ञानिक फारण है हि पुरुष के स्वरूप में स्थित होने से ही 
प्रकृति का लय होता है, बद्ध पुरुष की प्रकृति ल्य नहीं होती है। स्त्रो घे 
स्वतन्त्रता पुरुष में बन्धन उत्पन्न करती है। स्वतन्त्र स्त्री पुरुष को आधीन 
फरलेतो है। अतः ऐसो दशा सें पुरुष घ स्त्रो किसोकी भो मुक्ति नहीं 


होगी । दोनों ही बद्ध रहेंगे । स्त्री पुरुषके अधीन रहे तभी सब ओर कल्याण 
है । इसलिये स्त्री स्वतन्त्र नहीं होनी चाहिये । ओर बृहदारण्यक उपमिषद्‌ 
का प्रमाण देकर पहले ही कहागया है फि प्रकृति पुरुष को इच्छा से हो 
पुरुष से उत्पन्न होती है । जिसकी उत्पत्ति जिसके अघीन है वह उससे 
स्वतन्त्र नहीं हो सकता है । इसलिये पुरुष के अधीन होना हो स्त्री के लिये 
स्वाभाविक धम्मं है। स्त्री को परुष की तरह शिक्षा देने से उसमें स्वतस्त्र- 
भ्रमण, स्वतन्त्र-प्रम और स्वेच्छाचार आदि स्वतःत्रता के भाव माजायंगे 
क्योंकि पुरुष के लिये जो शिक्षा है उसमें स्वतन्त्रता का भाव भरा हुआ 
है। उससे पुरुष को तो लाभ है, परन्तु स्त्री की बहुत हानि है । अतः इस 
प्रहार की शिक्षा कभी नहीं देनी चाहिये। इससे और भो एक हानि है। 
स्त्रोजाति स्वभावतः अभिमानिनी हुआ करतो हे। उनका यह अभिमान 
यदि पातिव्नत्यमूछक हो तो इसे ख्रियो का बहुत ही कल्याण होता है । 
“मेरा शरीर, सन व प्राण पति के ही चरणश्मलों में सर्सापत है, सेरा 
जीना उन्हींके लिये हे, में कभी उनके पिवाय दुसरे पुरुष की चिन्ता स्वप्न 
सें भी नहीं कर सकतो हूँ, मेरे लिये पति सिवाय संसार में ओर कोई प्रुष 
ही नहीं है,” इत्यादि पातिब्रत्यमूलक अभिमान जिसको ' सोभाग्यगव्व? 
कहते हैं, स्त्रोजाति के लिये बहुत हो उच्चतिक्षर है। परन्तु स्त्री को पुरुष 
को तरह शिक्षा देने से उस प्रकार का अभिमान नष्ट होकर पुरुषों के साथ 
बराबरी करने का अभिमान स्त्रियों में होजायगा । “में उनसे कम किस 
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ल्यि होऊँगो, उनमें मेरेसे अधिक योग्यता बया है, मैं भी विश्वविद्यालय 
ने परीक्षोत्तीणं होकर प्रतिष्ठा पा सकती हूँ ओर सब काम पुरुष की तरह कर 


सक्ती हूँ, मुझे घर में बाँब रखने का उनको क्या अधिक्रार है” इत्यादि 
पातिव्रत्यधस्मंताशकारी अभिमान उस प्रकार की शिक्षा के फलरूप से 


स्त्रियों के चित्त को ग्रास करलेगा जिससे उनमें नारीभाव को सत्ता नाश 
होकर उनको अघोगति होगी । अतः स्त्रोजाति को पुरुष को तरह शिक्षा 
कभी नहों देनी चाहिये । आजकल बहुत लोगों को प्रवृत्ति जो स्त्रियों को 
इस प्रकार पुरुष की तरह शिक्षा देने की ओर झुको हुई हे सो सब ऊपर 
लिखित कारणों से भ्रमयुक्त सतझनो चाहिये । उनको स्त्रीप्रकृत के साथ 
पुरुषप्रकृति के प्रभेद का ज्ञान होता तो ऐसा ज्म नहीं करते । कइयों ने 
तो इतना अनर्थ करना प्रारम्भ कर दिया हे फि स्त्रयों को पुरुषों को तरह 


ब्यायाम आदि सिखाने लगे हें । ऐसा करना उनके सम्पुर्ण प्रमाद का 
परिचायक है। व्यायाम करना अच्छा हे क्योंकि उससे स्थूलशरीर की 


स्वास्थ्यरक्षा होती हे, परन्तु स्त्रीशरीर पुरुषशरीर से भिन्न प्रकृति का होने 
के कारण पुरुष के लिये जो व्यायाम है उससे स्त्रियों को कोई लाभ नहीं 
हो सकता हं। उससे स्त्रियों को उल्टो हानि होतो हे । दोय्यंप्रघान व छठिन- 


झरोर पुरुषके लिये जो व्यायाम हे उसको रअःप्रधान व कोएलशरीर स्त्री 
के लिये विहित करने से उसको सन्तातादि होते धे बाधा व गर्भाशय आदि 


स्थानों में कई प्रकार को बाधा व पीड़ा होजासक्तो हे जितसे नारो नारी- 
घम्मं को ही पालन नहीं कर सकेगी। ओर यही बात शुत आदि चिकित्सा- 
शास्त्रों सें भी बताई गई है। अतः इसप्रकारकी शारीरिक व्यायामशिक्षा 
स्त्रियों को कभो नहीं देनी चाहिये । उनका व्यायाम गृहकाय्यं ही होना 
चाहिये । घर सें कई प्रकार के कार्यं होते हैं जिसे स्त्रोजाति के उपयोगी 
पुरे व्यायाम का फल स्त्रियों को प्राप्त होसक्ता हे ओर शारीरिक हानि भी 
कुछ नहीं होतो है । ये ही सब उनको प्रकृति के अनुकूल हे अतः घम्म हे । 
अब स्त्रियों को कन्यादस्था में क्षिसप्रफार शिक्षा देनो चाहिये सो बताया 
जाता हे । पहले हो कहागया हे कि कन्या की ऐसो शिक्षा होनी चाहिये 
कि जिसे बह भविष्यत्‌ में अच्छो माता व पतित्नता बन सके क्योंकि अपनी 
उरात ओर सन्तानों को प्राथमिक शिक्षा के लिये पिता से भो माता का स- 
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स्॒न्ध अधिक रहता है। बीर माता को वीर सन्तात और धास्मिक माता को 
घामिक सन्तान प्रायः हुआ करतो है। श्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु, महाराणा 
प्रतापसिह, नेपोलियन, जोतेफमेजिनि; जजंओयाशिटन आदि महापुरुष व 

. शक्तिमान्‌ पुरुषों को जीवनो को ठ हकर देखा जाय तो पता लगेगा कि उनके 
. असाधारण चरित्र का बोज बाल्यावस्था में साता के द्वारा ही उनके हृदय में 

` अंकुरित हुआ था। इसलिये कन्याओं को ऐसो हो शिक्षा देनी चाहिये जिससे 
वे माता बनकर आदझं सन्तान उत्पन्न कर सके । प्रत्येक कन्या को हिन्दुघस्मं 
को सारभूत बातें सरलरोति से मौखिक उपदेश व देशी सरलभाषा में बनाई 
हुई पुस्तकों के द्वारा सिलानी चाहिये । रामायण व महाभारत में से उपदेश- 
पुणं सारभूत विषय, मनु आदि स्सृतियों व भगवद्गीता ओर थीमःदापवतादि 
अ्रस्थोंसे अच्छे अच्छे उपदेश एवं सदाचार के विषय अवश्य सिखाने चाहियें। 
7 सांधारणरूप से संध्कृत को शिक्षा देवा भो अच्छा है। इसके सिवाय यदि 
` . किसी स्त्री में विशेष संस्कार देखने घें आवे तो उसे विज्ञेषरूप से संस्कृत 
विद्या, दर्शन, रमुति व उपनिषद्‌ आदि भी पढ़ा सकते हैं। प्राचोनकाल घे 
गार्गी संत्रेयी आदि ऐको असाधारण विदुषी स्त्रियां हो गई हैं । परन्तु स्मरण 
रहे किं वह अधिकार असाधारण है अतः सभी स्त्रियों के लिये नहीं है । 
गायों व मंत्रो एकआध हो हुआ करतो हैं। सबको गार्गो बनाने को 
चेष्टा करने से विफलता होगी जिका फल खराब होगा । स्त्रियों का आदश्ञं 
गार्गी नहीं है परन्तु सीता व सावित्रो है इसलिये उनको शिक्षा सोता ब 
सावित्रो फे आदं पर होनी चाहिये। शोभा प्रकृतिराज्य की वस्तु है 
` ओर ज्ञान पुरुषराज्य को वस्तु है। ज्ञानकी पूर्णता में परष की पूर्णता 


होती है परन्तु प्रकृति की पुणंता ज्ञान की पुणंता से नहीं हो सकती है । प्रकृति 
को पुणंता मातुभाव को पूणता में है। पुणं प्रकृति जयदस्वा है। प्रकृति 
जगदम्बा होकर ही पुर्ण शोभा को प्राप्त करती हे, ज्ञानी बनकर शोभा को 
नहीं प्राप्त करती हे । उसका ज्ञान सातुभावमूलक है, मातुभाव को नष्ठ करने 
वाला नहीं है । ऐसा होना अप्राकृतिक है अतः शोभा को विगाड़नेवाला है । 
इसलिये सीता व सावित्री आदि ही आदश नारियाँ हैं; गार्गो आदर्शनारी 
नहीं है, इस विचार को हृदय में धारण करके कन्याओं फो शिक्षा देनो 
चाहिए । उनको शिवपुज्ञा आदि पुजा और संस्कृत व भाषा में अच्छे-मच्छे 
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स्तो सिखाने चाहिए । जो स्दाभादिकी भक्ति स्त्रियों के वित्त € है उसको 
बिगाड़ना नहीं च!हिये, परन्तु उनके अधिकार के अनुसार विविध प्रकारके 
ब्रत व पुजा आदि के हारा उसे पुष्ट करवा खाहिएं। सोता, सावित्रो व 
राजपुताना को पद्मिनी आदि सतियों के मनोहर चरित्नों को पुस्तक बनाकर 
उनको पढ़ाना चाहिये ओर सतीधम्मं के रौरव व उसके उन्नत सुख के भावों 
को उनके बालहृदय में खचित कर देना चाहिए। यही सब रित्रयों के लिए 
कन्यापन सें देने योग्य घास्मिक शिक्षा है। 

इसके सिवाय उनको साहित्य को शिक्षा भी देनो चाहिए। साधारण 
संस्कृत साहित्य की शिक्षा और अपने-अपने देश की भाषा व उसमें बने 
हुए साहित्य की शिक्षा देवों चाहिए। साधारणरूप से उनको इतिहास ब 
भूगोल को भी शिक्षा देनो चाहिये । गृहिणीघ्म्सं पालन के लिये आव- 
इयक्षीय पदा्थंदिद्या ( सायन्स ) को शिक्षा भो अवश्य ही देनी चाहिये । 
यह बात पहले ही कहो गई है कि हिन्दुशास्त्रों में जितने प्रकार के आचार 
व नित्य गृहङ्कत्य बताये णये हैं, सबके सल में सायन्ध के गुढ रहस्य भरे 
हुए हैं । इसलिये जब गृहस्थाश्रम थे शान्ति, नोरोपता व उन्नति का भार 
गृहिणी पर ही है तो उसको सदाचार आदि सब विषयों का ज्ञान अवदय 
रहना चाहिये । इसलिये इस ज्ञान की शिक्षा कन्यावस्था में देना परम 


आवड्यकोय है । किस ओर ओर कंसे घर बनने चाहिए, उनमें हार. खिड़की 
आदि केले लगाने चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिये घर के वायु को 


किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिए, घर भीतर बाहर कशा शुद्ध चाहिए, 
बस्त्र, शय्या या और ओर पदार्थ कैसे होने चाहिए, कूप आदि जलाशय 
घर से कितनो दुर व केसे होने चाहिए, बच्चों झो छुबे से शास तक 
क्या क्या करना चाहिए, भोजन किस प्रकार से बनाना चाहिए, किस 
देश काल में फोन-दोत चोज खानी चाहिए, जब देश में बीमारी फैल 
जाय तो उत्त समय कोन-कोन चोअ नहीं खातो चाहिए, रोगियों को सेबा 
कित प्रकार से करनी चाहिए ओर घर में कोई रोगी होने पर कैसी व्यवस्था 
रखनो चाहिए जिससे रोगो को आराम व साहस रहे इत्यादि इत्यादि 
याहंस्थ्य सायन्स को बातें कन्याओं को सिखाना बहुत ही आवइयक्ोय 
ह द्‌ हे क्योंकि गृहिणो बनने के बाद इन सब बातों फो जानती हुई रहने 
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` से वे गृहस्थाश्रम की पालना ठीक ठोक कर संकेंगी, अन्यथा नहीं कर 
सकेगी । साधारण जड़ी इंटो आदि छी दवाइयाँ या साधारण रोग सें वने 
योग्य औषधियाँ उनको अवश्य ही सिखाती चाहिये जो कि गृहस्थाश्रम 
में प्रायः सब्वंदा काम थे आती हैं; क्योंकि साधारण बच्चों के रोगों में हर 
` समय वैद्य या डॉबहर बुलाना फठिय व व्ययसाध्य भी है। इसलिये साधारण 
चिकित्सा फा ज्ञान भावा फो ही रहना चाहिये । इसके सिवाय गणितशास्त्र 


को भो साधारण शिक्षा कन्या को देनी चाहिये जिससे गृहिणी-अवस्था में 
गृहस्थी में नित्य खचं का हिसाब ब चीजों के लेन देव का हिसाब साता खुद 


ही रखसकें । साधारण शिल्पश्ञास्त्र का ज्ञान भो फन्याओं को देना उचित हे 
जिससे आपे जाकर उनके अवकाश फा समय बृथा उपहात व कथाओं सें नष्ट 
न होकर अच्छे व गुहस्य के लिये आवइयकीय कार्य्यो में बोत सके । कपडे 
आदि सीते का काम, सोजा डोपी आदि छच्चों के लिये आवश्यक्षीय चोओं के 
बनाने का कास ओर चित्र बनाने का काम आदि शिल्पविद्या अवश्य उनके 
लिये सीखने योग्य हैं। मातृत्व का प्रधान अद्भ बच्चों का पालन करवा 
हे । पाळत करते के साथ अन्नभोजन का सम्बन्ध रहता है । इसलिये रसोई 
बनाने के साथ मातृत्व का सम्बन्ध अवश्य है। अच्छी माता को अच्छी 
रसोई बनवाली होना चाहिये ओर इसमें उसको अपना गोरव भो 
समझना चाहिये । गृहस्थाअम में भोजन एक नित्ययज्ञ है, साता अन्नपुर्णा 
को तरह हल नित्यथज्ञ में अधिष्ठात्री देवी हैं ओर सब लोग यज्ञभाग 
लेनेवाले देवता हैं । यज्ञीय देवता शरीरी होने के झारण अपना सन्तोष 
परोक्षरूप से ही प्रायः प्रकट करते हैं, परन्तु भोजनरूपी नित्यज्ञ के देवता 


लोग प्रत्यक्षलूप से सन्तोष असन्तोष उसी समय प्रकट करते हैं इसलिये 
इस नित्ययज्ञ को अधिकारिणो कन्याकार से हो साताओं को बनना चाहिये। 


उस यज्ञ में सामग्री कैसी अच्छी होनी चाहिये, यज्ञीय द्रव्यों को किस 


प्रकार शु होकर तय्यार करना चाहिये ओर फिस प्रकार प्रीति 
और अक्ति के साथ सबको परोसता चाहिये, इत्यादि विषय कन्याओं 


को अवदय ही सिखाये जाँय तभी आगे जाकर उनमें भगवतो का भाव 
प्रकट होगा जिससे गृहस्थाश्रम में सदा ही लक्ष्तो व शान्ति विराजमान 
रहेगी । छन्याओं को इन सब ऊपरलिखित विषयों फी शिक्षा देने का 
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00220 RNS नर 
भार यदि पिता माता लेवें तो बहुत ही अच्छा है, किन्तु यदि क्सि कारण 
से ऐसा होना असम्भव हो तो बालिशाविद्याल्य है उनको भेजकर संब 
प्रकार की शिक्षा दिलवानो चाहिये । अवदय, विद्यालय को व्यवस्था षहो 
विचार के साथ जाँच करके यदि विश्वास के योग्य हो तभी कन्याओं षो 
वहां भेजना चाहिये। अन्यथा, व्पवस्थाहीन खराब विद्यालय सें भेजने ते 
हानि को बहुत सम्भावना रहेगी । फन्या के विवाह के या रजस्वला होने 
के अनन्तर उसको विद्यालय सें कभी नहीं भेजना चाहिये । उस दशा से 
उसको चम्मं आदि को शिक्षा देना पति का कत्तव्य है ओर गृहस्थी की 

बातों को शिक्षा देना सास मादि का कत्तंव्य है। ; 
सनुजी ने पुरुषप्रकृति व स्त्रोप्रकृति पर संयम करके दोनों क! प्रभेद देख 
कर स्त्रो के लिये निम्तलिखितरूप से संस्कारों की आज्ञा की है । यथाः 
अमन्त्रिका तु कार्ययं स्त्रीणामाडृदशषतः । 
संस्काराऽरथ शरीरस्य यथाकाल यथाक्रमय्‌ ॥। 
वेबादिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वेदिकः स्सृतः । 
पतिसेवा शुरो वासो गहाऽथोंऽश्निपरिक्रिया ॥ 
शरोर की शुद्धि के लिये यथाकाल ब यथाक्षम जातकर्मादि सभी संस्कार 
स्त्रियों के लिये भी कराने चाहिये, परन्तु उनके संस्कार वेदिकमन्त्ररहित 
होते चाहिये । सभी संस्कार कहते से यदि रिन्नणों के लिये उपनयन 
संस्कार को भी आज्ञा समझो जाय, इस सन्देह को सोचकर मनुजी दुसरे 
इलोक में कहते हैं कि स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिये । 
विवाह संस्कार हो स्त्रियों का उपनयन संस्कार है । इसमें परमगुर पति की 
सेवा हो गुरुकुल भें वात है आर गृहकाय्यं ही सम्ध्या व प्रातःकाल सं 
हवनरूप अग्निपरिचर्यर्श है । यही स्त्रियों के लिये उपनयन संस्कार है। 
हिजवालकों को तरह उपनयन संस्कार स्त्रियों के लिये नहीं है। ऐखी 
झमन्त्रक क्रिया व उपनयन न करने को आज्ञा सनुजो ने क्यों फी है इस 
का उत्तर सनुजी ने ही अपनी संहिता के नवम अध्याय में दिया है। यथाः 
श्य्याऽऽसनमलङ्कारं कामं क्रोधमनाज्जवस्‌ । 
द्रोइभावं कुचय्यो5च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥ 
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नाऽस्ति स्रीणां क्रिया मन्त्रेरिति धम्मव्यस्थितिः । 
निरिन्द्रिया हमपन्त्राइव स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः ॥ 

शय्या आसन व अवड्कार आदि विषयों में प्रीति, काम, क्रोध, कुटिलता, 
परद्रोह व कदाचार सभी स्त्रो के स!थ सम्बन्ध से उत्पन्न होते हें । स्त्रीजाति 
के जातकर्मादि कोई भो संस्कार बैदिकमम्त्रों से नहीं होते हैं; ऐता ही 
हास्त्र की बिधि है। वेब आदि शास्त्रों में इनका अधिकार नहीं है ओर 
वैदिकसम्त्रों में भो इनका अधिफार नहीं है इसलिये स्त्रोजाति होनयोनि 
है। भो भगवान्‌ ने भी स्त्रियों को किसलिये गीताजी में पापयोनि कहा है, 
इसका तात्पर्य पहले हो वर्णन किया गया हे । इनके इस प्रकार होनयोनि 
होने के कारण मन्त्रहीन जातकर्मादि संस्कार को आज्ञा ओर उपनयन 
संस्कार का निषेध किया गया हे । शारीर की शुद्धि स्त्री व पुरुष दोनों 
के लिये हो परमावश्यकीय है, इसलिये सनुजी ने दोनोंके लिये हो जात- 
कर्स्मादि संस्कारों की आज्ञा दी है, परन्तु उपनयन को जो आज्ञा नहीं दो 
है इसका झारण उपतयनानन्तर के कत्तव्य की ओर इष्टिपात करने से ही 
ज्ञात होगा । आचाय्येकुल में जाकर वेदाभ्यास व गुरु को आत्मसमर्पण 
करना ही ब्रह्मचारो का धस्स बताया गया है । स्त्री के लिये सिवाय पति 
के और कहीं आत्मसभपंण करना पातिन्नत्यधस्मं के अनुकूल नहीं. होया 
क्योंकि पति में तम्मय होने से हो स्त्री को मुत हो सक्तो है अन्यथा नहीं 
हो सक्ती है। पात ही उसके परमगुर हैं इसलिये पति को व ही उसका | 
गुरकुलवास हे अतः उपनयन के हारा गुरुकुलबास स्त्रियों के लिये 
निरथंक है । 

ह्त्रयो के लिये वेदपाठ का निषेध, उनको नीचयोनि है, इसलिये ही 
सतुजी ने किया है क्योंकि सहाभाष्य के - प्रमाणानुसार, जैसा कि वणंधस्सं 
के अध्याय में कहागया है, यदि स्वर या बर्ण से वेदसन्‍्त्र अशुद्ध उच्चारण 
हो तो वह सन्त्र यजपान का कल्याण न करके उल्टा उसको नाश 
करता है। स्त्रोशरीर द्विजशरीर से छोटे अधिकार का होने के कारण 
स्त्री के हारा स्वरतः वणंतः वेदिकसस्त्रो का ठोक ठीक उच्चारण असस्भव 
है, अतः जिस प्रकार शूद्र के वेदमन्त्र के उच्चारण करने पर उसकी हानि 
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है ऐसा हो स्त्रो के भी वेदसम्त्रोच्चाएण से उसकी बहुत हानि होगी, इसी 
लिये मचु्ी ने स्त्रियों के लिये उपनयन संस्कार का पुरा निषेध और जात- 
कर्म्मादि सें वेदिक मन्त्रोच्चारणा का निषेध किया है। साधारण विचार 
से हो ज्ञात हो सक्ता है कि स्त्रियों क! छण्ठ व जिल्ना असम्पुणं हैं। उनमें 
उदात्त और अनुदात्त आदि वेदिक स्वरों झा ठोक ठोक प्रकट होना असम्भव 
है। उनका स्वर प्रायः एक हो ढद्भा फा होता है उसमें गुरु लघुभेद 
कम होता है जो कि मन्त्रों के उच्चारण के योग्य नहीं है । असस्पणं 
स्वर व शरोर के द्वारा पूर्ण शक्तियुकत मन्त्रों के उच्चारण करने ते कल्याण 
ब शुभफल के बदले हानि व अशुभफड प्राप्त होता है इसलिये सनुजो ने 
ऐप्तो आज्ञा स्त्रियों के लिये को हे । अब इस साधारण विधि का उल्लद्धन_ 
केवल दो अताघारण दशा। में हो सक्ता है । एक विवाह ओर दुसरो ब्रह्मवा- 
दिनो स्त्रोदशा हे । शित्रियो के जातकर्म्मादि संस्क्वारों में वेदिक सन्त्रोच्चारणं . 
निषिद्ध होने पर भो विवाह संस्कार के समय जो मन्थोच्चारण को आज्ञा . 
को गई है उसका उद्देश्य बहुत गम्भोर है। मन्त्र दो प्रकार के होते हैं। - 
यथा एक दाक्तिप्रधान और दुधरे भावप्रधान । निरुक्त में भो वर्णन है किः-- 


अथाऽपि कस्यचिद्भावस्याऽऽचिस्यासा । 
शक्तिप्रधान सन्त्रों के अतिदिवत कोई कोई मन्त्र भावप्रधान भो होते हे । 


इाक्तिप्रधात भन्त्रों के साथ स्थूलशरोर फा ओर भावप्रधान मन्त्रों के साथ : 


चित्त का सम्बन्ध प्रधानतः रहता है। जातश्स्मादि संस्कारों में जो वेदिक 
मन्त्र आते हैं वे सब शक्तिप्रधान होने फे कारण उन्नत स्थल शरीरवाले ' 
हिजपुरुषों के लिये ही विहित हो सकते हैं; अनुन्नत स्थलशरोर स्त्रियों के. 
लिये विहित नहीं हो सकते हैं । परन्तु विदाहसंस्कार के जितने मन्त्र हैं सभो 
_ भावप्रधान हैं । विचारवाच्‌ पुरुष सप्तपदीगमन के जितने सन्त्र पढ़े जाते हैं 
उनपर ब्यान देने से ही इस बात फो अच्छो तरह अनुभव करेंगे; अतः 
'विवाहतंस्कार के मन्त्रों में भावप्रधान्य होने से भावशुद्धि के समय स्री-पुरुष 
दोनों हो सन्त्रों को पढ़ सकते हैं, अन्य समय नहीं पढ़ सकते । आ्यंज्ञासत्रों 
हर सें विवाहसंस्कार अन्यदेशीय विवाहसंत्कार से कुछ विलक्षण ही है । आर्यं 
. विवाह कामभोग द्वारा पशुभाव प्राप्त करने के लिये नहीं है, परन्तु अद्वितोय 
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परमात्मा के वाम-अङ्क से जिस प्रकृति ने सृष्टि के ससय निकलकर संसार में 
स्री पुस्षरूपी द्वितोयता को फैला दिया था; उस प्रकृति का परमात्मा में 
पुनः लय साधन करके उसको उसी अद्वितीय भाव लाने के लिये है। 
विवाह के सब मन्त्र इसी भाव को सुचित करते हैं जो कि आगेके किसी 
समुल्लास में बताया जायगा । यजुर्वेद मैं पाणिग्रहण का एक सम्त्र मिलता 
है जिसका अर्थ यह है कि “में लक्ष्मीहीन हूँ तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना 
मैं शून्य हूँ तुम मेरो लक्ष्मी हो, में सामवेद हूँ तुम ऋणष्देद हो, में आकाश हूँ 
तुम पृथिवी हो ओर तुस व में दोनों मिलक ९ ही पुणं हैं”, “तुम्हारा हृदय 
मेरा होजाय और मेरा हृदय तुम्हारा होआाय”, “अन्नरूप पाश व सणि- 
` तुल्य प्राणसूत्रह्वारा और सत्यरूप ग्रन्थि से तुम्हारे मन व हृदयको में नी 
` करता हूँ”, “तुम्हारे केश नेत्र हस्त ब पद आदि शरीर के अद्धों सें यदि 
कोई दोष हो तो में उत्ते पूर्णाहुति वा आज्याहुति के हारा नष्ट करता हैं! 
इत्यादि इत्यादि विवाह संस्कार के सन्‍्त्रों छै स्पष्ट सिद्ध होता है विवाह- 
` कालमें शत्रो पुरुष दोनों को हो. विशेष भावशुद्धि ओर पातित्नत्य का लक्षण 
च पति में तन्पयता फी प्राप्ति स्त्री को उस समय होती है अतः पुरुष का 
` अधिकार, भावप्रधान वैदिक भनत्रों झा उच्चारण, उत समय स्त्रो करसकती 
हे कि अन्य संस्कारों में स्त्रियों के लिये वैदिक मन्न्रोच्चारण: 
ह गिर ची विवाह के समथ वंवाहिक मन्त्रों के उच्चारण के लिये 
आज्ञा कोगयी है । 
मन्त्रोच्चारण में दुसरा अधिकार ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का है । स्त्रो सें ज्ञान- 
मय पुरुष का भाव कम ओर तमोमयो प्रकृति का भाव अधिक होने से ज्ञात- 


` शक्ति का विकांश स्त्रोजाति. में साधारण हो होता है. विशेष नहों होता हे । 


` इनकी प्रकृति तन्मयतामूलक होने ले इनमें भक्तिभाव अधिक रहता है; परन्तु 
ब्रह्मवादिनी स्त्री को दशा एक असाधारण का जिससे अर का 
चिक बणंधस्संनामक अध्याय में कहागया है कि आरूढ- 
ल्ल क ह आदि तक में भी साधारण प्राकृतिक नियम से 
उन्नत मनुष्य या पशु आदि छी' अपेक्षा विशेष योग्यता देखने में आतो है; 
इसी प्रकार ब्रह्मवादिनी स्त्रो को दशा भो आइढपतित दशा समझनी 
चाहिये । साधारण रीति से प्रकृति के प्रवाह में क्रसोन्तति स्त्रो में ज्ञान- 
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शक्ति का इतना विकाश कभी नहीं हो सकता है क्योंकि साधारण स्त्रो में 
प्रकृतिभाव प्रधान होने से अज्ञानभाव प्रधान रहेगा। असाधारण ब्रह्म- 
वादिनो स्त्री को दशा तभी प्राप्त हो सक्ती है जब किसी विशेष ज्ञानशक्ति से 
युक्त पुरुष को पुर्वंजन्म के किसी स्त्रीयोनिप्रद प्रबल नीचकम के कारण 
स्त्रोयोनि प्राप्त हो । त्रिगुणमयी माया के लीलाविलासमय संसार में ऐसा 
होना असम्भव नहीं है क्योंकि भरत ऋषि आदि महत्युरषों में भी जब मोह 
के सम्बन्ध में सुगयोनि की प्राप्ति होना आदि देखा जाता है तो अच्छे 
पुरुष के द्वारा श्रन्ति से स्त्रो-संस्कार-प्रधान कुमम्मं होना असम्भव कुछ ` 
भी नहीं है ओर इसी प्रकार के कस्मों से स्त्रीयोनि की प्राप्ति होना भी 
निश्चय है । कात्यायनसंहिता में लिखा है कि :-- 
मान्या चेन्म्रियते इषव. भार्य्या पतिविमानिता । ` 
त्रीणि जम्मानि सा पुंसं पुरुषः स्त्रीवमहंति ॥ 
यो दहेदग्निहोत्रेण सेन भार्य्यां कथञ्चन । 
सा स्त्री सम्पद्यते तेन भाय्यो वाऽस्य पुमान्भवेत्‌ ॥ 
यदि निर्दोषा साननोया भार्य्या पति के द्वारा अवमानिता होकर मरे तो 
तोन जन्मतक वह स्त्री पुरुषयोनि को ओर पुरुष स्त्रोयोनि को प्राप्त होते हैं। 
जो पुरुष अपने अग्निहोत्र के द्वारा किसो तरह से अपनी पत्नी को -दाह 
करता हे वह स्त्री होता हे ओर स्त्री पुरुषयोनि प्राप्त होती हे । दक्षसंहिता 
सें भो लिखा है कि :-- ः 
अदुष्टाऽपतितां भार्या यौवने यः परित्यजेत्‌ । 
स जीवनाऽन्ते स्त्रीञ्च वन्ध्यात्रञ्च समाप्नुयात्‌ ॥ . 
निर्दोषा ओर निष्पापा भार्य्या को जो गृहस्थ यौवनकाल में परित्याग 
करता हे वह मुत्यु के अनन्तर दूसरे जन्म में वन्ध्या स्त्री होता है। श्री- 
भगवान्‌ ने गीताम कहा है कि :-- 
यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कोन्तेय | सदा तद्भावभावितः ॥ 
सत्यु के समय जिस भाव से चित्त भावित होता है, मुत्यु के बाद गति 
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. भी तदनुसार प्राप्त होती है। इसका हष्ठार्त भागवत के पुरछझजनाख्यान में 
. मिलता है। यथाः 

 शाइवतीरलुभूया55त्ति' प्रमदासङ्गदूषितः । 

तामेव मनसा ग्रहण बभूव प्रमदोत्तमा ॥ 
, पुरञ्जन प्रमदासङ्कदोष से इषित होने फे कारण बहुत दिनों तक दुःख 


जर अवुभंव करके सुत्यु के समय अपनो पतिन्नता स्री को स्मरण फरते-करते सर 


गये ओरू हसो कारण उनको उत्तम स्रीयोनि प्राप्त हुई । इन सब प्रमाणों 


* के द्वारा पुरुष फी स्त्रोयोनिप्राप्ति सिद्ध होतो है, अतः इस तरह से यदि 


कोई ज्ञानराज्य में उन्नत पुरुषं भावविकार के कारण स्त्रीयोनि प्राप्त होजाय | 


` तों पुव्वे संंस्कार'ज्ञानप्रथान होने से वह स्त्री साधारण स्त्रियोंसो नहीं होगी; . 
परन्तु अताधारण ब्रह्मवादिनी स्त्री होगी और असाधारण होने से उसका 


| ः “अधिकार भो. असाधारण होंगा। इसलिये उन ब्रह्मवादिनी त्त्रियो के लिये 
, .» सत्रों सें. उपतयन संस्कार और वेदपाठ छा भो विधान किया गया है । 


कु सहेषि हारीत ने कहा है किः 
द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वरच । तत्र ब्रह्म 
वादिनीनासुपनयनमरबीन्धनं पेदाऽभ्ययनं स्वगृहे 


भिक्षाचर्य्या । 
दो प्रकार की स्त्रियां होती हें । यया-ब्रह्मवादिनी और सद्योबध। इन 


`. में से ब्रह्मवादिंती स्त्रियों के लिये उपनयन, अग्नीन्धन, वेदाध्ययन ओर. 


 - निञ्ञ-गृह्‌ में भिक्षाचर्या विहित है। सद्योवध स्त्रियों के लिये ऐपो विधि 


: नहीं है। उनके लिणे विवाह ही उपनयन संस्कार ओर पतिसेवा गुरुकुल- 


चास आदि घस्मं हैं जेशा क मनुजो ने बताया है। प्राचीन फाल में ज्ञान 


_... को प्रधानता थो इसलिये ज्ञानोन्नत पुरुष अनेक थे और इती कारण उस 


"प्रकार की आरूढपतिता ब्रह्मवादिनी रिया भो मिलती थो एवं उसोलिये 
उन स्त्रियों के अर्थ उपनयन ओर वेदपाठ आदि का विधान भो था । अब 
इस युग में ज्ञान का ह'स हो गया है अतः विशेष ज्ञानोन्नत पुरुष विरले हो 
मिलते हैं और आरूढवतित! ब्रह्मवादितो सित्रथाँ भो नहीं मिलती हें । आज 


डर कुल भावविकार से फोई पुरुष स्त्रो भो होजाय तथापि पुव्व॑जन्स सें ज्ञात ि 
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RRS भभ 
का संस्कार कम होने से ब्रह्मवादिनी की अवस्था को नहीं पा सकता है 
अतः स्त्रियों के लिये कलियुग में उपनयन ओर वेदपाठ आदि निषिद्ध 

हैं । सहषियस ने भी लिखा है किः-- 

पुरा कर्पे कुमारीणां मोञ्जीबन्धन मिष्यते । 

अध्यापनञ्च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥ 

पिता पितृन्यो आता वा नेनामभ्यापये(परः । 

स्वगहे चेव कन्याया भेक्ष्यचर्य्या विधीयते । ` 

वञ्जेयेदजिनं चीरं जटाधारणमेव च ॥ ` 

पृव्वं कल्प में कुमारियों का मोञत्रीबम्धन, वेदाध्ययन व सावित्रीवचन 

इष्ट था । पिता, पितृव्य या भ्राता उनको वेद पढ़ाते थे । दूसरे कितोका 
अधिकार उनको वेद पढ़ाने का नहीं था । अपने ही घर में भिक्षाचर्या की 
व्यवस्था थो । उनके लिये सुपचम्मं, कौपीन व जटाधारण को आज्ञा नहीं . 
यो । यह सब पुव्वंयुग के लिये व्यवस्था है जेसा फि महर्षि यस ने कहा 
है । ओर यह भी व्यवस्था ब्रह्मवादिनी स्त्रियों के लिये है, सद्योवध साधारण 
स्त्रियों के लिये नहीं है जेसा कि फारण बताकर पहले कहा गया है। 
विधि साधारण प्रकृति को देखकर ही हुआ करतो है, असाधारण को 
देखकर नहीं हुआ करतो है। कहीं भो एक दो स्त्री ब्रह्मवादिनी निकलें 
और धे वेदपाठ आदि को शक्ति रखती हों, इससे यह नियम सबके लिये 
नहीं हो सकता है सबके लिये असाधारण नियम छी आज्ञा होने से पुच्चं 
सिद्धान्तानुतार अनधिकारो व्यक्ति के शक्तिमात्‌ वेदिक मन्त्रादि पढ़ने पर 
कल्याण न होकर विशेषरूप से अकल्याण ही होगा। अतः विचारवान्‌ 
पुरुषों को इन सब सिद्धान्तों पर विचार करके सावधान रहना चाहिये । 
मनुजी ने जो उपनयन आदि का एकदम निषेध किया है सो साधारण 
विधि के विचार से हो किया है थोर हारीत व यम ऋषि ने साधारण व 
असाधारण दोनों अधिकारों का ही विचार करके कलियुग की स्त्रियों के 
लिये साधारण विधि ही समोधोन बताई है। पहले हो कहा गया है कि 
हन्नोजाति पति सें तन्मय होकर हो अपनो योनि हे मुक्त हो सकतो है। इस 
_ प्रकार को ब्रह्मवादिनो स्त्रोयां भो आगामी जम्म में अवशय स्त्रोयोनि से 
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सुकत होती हैं, परन्तु ब्रह्मवादिनी स्त्री होने के कारण उनकी मुक्ति सबके 


पति; परमपति ब्रह्म में ही तन्मय होकर होती है। यह मुक्ति अाधारण 
है । साधारण मुक्ति लोकिकपति में तन्मय होकर ही होतो है जैसा कि 
पहले कहा गया है। पुव्वंकषवित मीमांता द्वारा सद्योवधू स्त्रो व ब्रह्मतादितो 
सत्रो दोनोंके विषय से अलप अलग तिद्धार्त निइबय छिये गये हूँ । उक्त 
दोनों प्रकार के किद्वान्तों का तातपय्यरं यह है छि स्त्रोजाति का साधारण 
अधिकार सद्योवध्‌ का अधिशार समझना चाहिये और फ़हों-कहों स्त्रो में 
बहुत हो योग्यता देखने से असाधारण ब्रह्मवादिनी के घम्मं की शिक्षा 
देनो चाहिये । “सघारणघम्मं ओर विशेषधम्मं” नामक अध्याय में 


बगत विश्ञेषधस्मं तो सद्योवध का धम्मं है और असाधारण घम्म का 


अधिकार ब्रह्मवादिती स्थ्रियों के लिये कहा शया है ऐसा समझना उचित है । 
इस प्रकार कन्या को उसके अधिकारानुसार आवशयकोय शिक्षादान 


` - करके यथाकाल योग्य पात्र सें दान करना चाहिये । पात्र के विषय में पिता 


को अवश्य बिचार रखना होगा कि पात्र अपने पुच्च से रूप, गुण, कुल व 
शोल आदि घे कम न हो। पुन्न न हो तो ओर फिसो आत्मीय ले अथवा 
कम से कम अपनो कुलसर्य्यादा के साथ पात्र को तुलना कर लेती चाहिये, 


. बोकि कन्यादान समान घर से हो होना चाहिये । ऐता न होने से प्रायः 


कुटुस्ब में परस्पर बिरोध; दास्पत्यप्रेस सें न्य॒बता ओर संसार सें अशान्ति 
रहती है। वर कन्या के विवाहकाल के विषय में शास्त्रों में मतभेद पाया 
जाता है अतः यह विषय बिचार करने योग्य है । यह बात पहले ही अध्याय 
सें कही गई है कि विवाह का प्रथ उद्देश्य सुपुत्र उत्पन्न करके पितरों का 
ऋणशोध और दुसरा पवित्र दाम्यत्यप्रेम के द्वारा स्त्री पुरुष को पुर्णता 
प्राप्ति है । सनुसंहिता में भो कहा है किः-- 

अपत्यं धम्मेकार्यांणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा । 

€ 
दाराऽधीनस्तथा स्वगेः पितृणामामनश्च इ ॥ 
सन्तानोंत्त्ति, घम्मंहाय्यं, सेवा, उत्तम अनुराग और पितरों की तथा 


अपनी स्वगंप्राप्ति, ये सब स्त्री के अधीन हैं । अतः विवाहकाल के विचार _ ; | 
सें भो ढपय्युक्त दोनों उद्देश्य लक्ष्योभत रखने होंगे, अन्यया संसाराक्रव से _ 
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eo oo _लननननकना-पखि एप“ यों 
नो पुरुष को कदापि शान्ति नहीं मिलेगी । आय्यंजाति को ओर जाति 
से यहो विदेषता है कि इसमें सभी विचर आध्यात्मिक उक्ष्य को सुख्य 
रखकर हुआ करते हैं। केवल स्थूलशरीर झो ही मुख्य भानकर जो कुछ 
विचार हैं वे आय्यंभावरहित हैं अतः इस जाति के लिये हानिकर व जाति- 
त्वनाज्ञक हैं। इसलिये बटवात्‌ और स्बस्थश्चरीर ए उत्पन्न हो ओद 
दस्पति डी भी कोई शारोरिक हानि न हो, विवाहकाल के विषय में केवल 
इस प्रकार का विचार आय्यंजात के अनुकूल नहीं होगा परन्तु बह अस- 
पुर्ण बिचार कहा जायगा । आश््यंज्ञाति के उपयोगी व ५णं विचार तभो 
होगा जब विवाहकाल के विषय में ऐसा घ्यात रक्षा जाथगा फि विवाह 
से उत्पन्न सन्तति स्वस्य, सबलकाय और घासक भी हो तथा दाझ्पत्य- 
प्रेम, संसार में शान्ति 4 सबसे बढ़कर पातिव्रत्यपस्म में किसी प्रकार 
का आघात न लगे । वर-कभ्या फे विवाहकाल फे लिये इतन! बिचार 
करने पर तभी बह विचार आय्यंजाति के उपयोगी ब पुणं विचार होगा । . 
अब विवाहकाल के दिषय में स्मृति आदि सें जो प्रपाण मिलते हैं उनपर 
विचार किया जाता है। सनुजी ने कहा है किः 
रिशो वहेत्‌ कन्यां ह्यां ठादशयापिकीस्‌ । 
ज्यष्टवषोंडष्टवर्षा वा धम्मे सीदति सत्वरः | 
तोस वर्ष का पुरुष अपने चित्त फी अनुकूला बारह वर्ष की कन्या से 
तात करे क वोस दषं का युबक आठ दबं छो कष्या से विवाह 
» ऑर धम्महानि आशङ्का हो तो शो कर सफ 
देऊ ने कहा है कि: ङ्का ह तो शीघ्र भी कर सफते हैं मर्हाष 
उद्धवं दशाब्दाद्या कन्या श्राग्रजोदर्शनात्त सा । 
२ ५ दर गि S 
गान्धारी स्यात्‌ समुद्वाह्मा दिं जीवितुमिच्छतः । 
| ता-पिता को इस में 
देना उांचत है। संवत्तंसंहिता में लिखा है कस ह उता विवाह कर 
अष्टर्षा भवेद्गोरी नववर्षा तु रोहिणी । 
___ दशवर्षा भवेत्‌ कन्या अत उद्धवं रजसा ॥ 
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तुतीथससुहलास ।? ६४७ . 
माता चेव पिता र्ड ज्येष्ठो आता तथैव च । .. 
त्रयस्ते नरक यान्ति इष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 
तदस्मा हिवाहयेत्‌ कन्या यावन्नतु भती भवेत्‌ । 
विवाहोऽष्टपवर्षीयाः कन्यायार्ः प्रशस्यते ॥ 
आठ वषं की अधिवाहिता झन्या गौरी, तो वर्ष को रोहिणी और दस 
वषं को कव्या कही जाती है। इससे अधिक वषं को कन्या रजस्वला कह- 
लातो है। हस प्रहार फो रजस्वछा कच्या जिसके घर में है वहां उसके 
साता, पिता म ज्येष्ठ भ्राता नरक सें जाते हैं। इसलिये रजस्वला होने से 
पहले हो कन्या का विवाहु कर देन। उचित है । आठ वर्ष की अवस्था सें ही 
. कन्या का विवाह त्रस्त हे । यवसंहिता में लिखा है किः-- 
प्राप्त तु द्वादशे वर्षे यः कन्या न प्रयच्छति । 
मालि मासि रजस्तस्या; पिता पिबति शोणितम्‌॥ ` 
कन्या की आयु बारह वषो होने पर भी जों पिता उसका विवाह नहीं 


करते हैं उनको ऑअर्तिधास रजोजतित रूपान का पाप होता है। पराशर- 
संहिता घे भी ऐसा ही लिखा है। यरिष्ठसंहिता थे लिखा है किः 


पितुः प्रदानात्तु यदा हि पूर्व , 
कन्यावयो यः समतीत्य दीयते । 
सा इन्ति दातारमपीक्षपाणा, 
कालाऽतिरक्ता गुरुदक्षिणेव ॥ 
प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यासुयुकालभयात्पिता । 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरसृच्छति ॥ 
यावच्च कन्यासृतवः स्पृशन्ति, 
तुल्यः सकाम्रामभियाच्यमानास्‌ । 
भ्रणानि तावन्ति इतानि ताभ्याम्‌, 
मातापितृभ्यामिति धम्मवादः ॥ 


.विता के द्वारा कन्यादान होने से पहले यदि कन्पाकाल अतोत होजाय . | i 


600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ८ ब 


६४८ ' शीसत्या्थविवेक। | 
तो ऐसी कन्या कालातिरिक्त गुरुदक्षिणा की तरह हष्टिमान्र से ही दाता. 
का पापग्रस्त करतो है। रजस्वला होने के भय से ऋतु के पहले ही पिता 
कन्यादान करे क्योंकि ऋतुमतो कन्या अविवाहिता रहने ते पिता को दोष 
लगता है। कत्या चाहतो है ब योग्य वर भी मिल रहा है ऐसी अवस्था 
में यदि ऋतुकाल के पहले कन्यादान न किया जाय तो उस कन्या को 
जितनी बार ऋतु होगा उतनो बार माता-पिताको भ्र णहत्या का पाप लगेगा। 
दानं प्रागृतोरप्रयच्छन्दोषो ( गौतमः ) 
अदृष्टरजसे दद्यात्कन्याये रत्नभूषणम्‌ ( आश्वलायनः ) 
अप्रयच्छन्समाप्नोति ग्रूणहत्यामृतावृतो ( याज्ञवल्क्य: ) 
प्रदानं प्राग॒तोः स्मृतम्‌ ( मनु; ) 
इन वचनों से सिद्ध है कि रञस्वला होने से पहले ही कन्यादान की 
मज्ञा दो गई है । अतः इन सब प्रपाणों से कन्या की आयु के विषय में 
सामान्यतः आठ वर्ष से लेकर बारह वषं तक को आज्ञा और विशेषतः 
कहां आठ दषं से विवाह होने छी प्रशंसा, कहीं दस वषं छे विवाह होने 
को प्रशंसा और उससे अधिक वथःक्रम घे विवाह होने को निन्दा तथा 
कहीं कहीं बारह दषं घे विवाह होने की आज्ञा ओर उससे अधिक आयु 
सें विवाह होने को निन्दा को गई है; परन्तु सवंत्र हो एकामत ते क्रतुकाल 
से पहले कऱ्यादान की आज्ञा हे । वास्तव में कितने दष को आयु में कच्या 
का विवाह होना चाहिये इसका निश्‍चय कभो नहीं हो सकता है, केवल 
रजस्व॒ला होने के पहुले होना चाहिये यही साधारणतः निश्चय हो ह्र है। 
इसका कारण बया है सो बताया जाता है। मनुसंहिता में लिखा है किः-- 
सां प्रसूतिं चरित्रञ्च कुलमात्मानमेव च | 
स्वञ्च धम्म प्रयत्नेन जायां रक्षत्‌ हि रक्षति ॥ 
ल्ली की सुरक्षा से निज सम्तति, चरित्र, वंशमर्य्यादा, आत्मा ओर स्व- 
घम्मं की रक्षा होती है इसलिये स्त्री की रक्षा सव्वंथा करणीया है। अब 
बह रक्षा कैसे हो सकती है सो विचार करने योग्य है । पहले ही कहा पया 
है कि प्रत्येक स्त्री के साथ प्रत्येक पुरुष का जो भाग्यभोक्ता सम्बन्ध स्वाभा- 
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विक है उसको अनगंछ होने से रोककर एक सम्बन्ध ही घें संस्कार व 
भावशुद्धि द्वारा स्त्री पुरुष को बाँधफर प्रवृत्तिमागं के भोतर से निवृत्ति थे 
लेजाना ही विवाह का लक्ष्य है। इसलिये स्त्रो का ब पुरुष का विवाह 
. इसी समय होना चाहिये जिस समय उनमें भोग्य व भोक्ता-भाव का उदय 
हो क्योंकि उस समय बिवाहसंस्कार न कराने से प्रवृत्ति अनगंल अर्थात्‌ 
अनेकों थे चञ्चल होकर अधोगति करा सकती है। यहो स्त्रो व पुरुष दोनों 
के लिये साधारण धर्म्में हे । 

अब उक्त सिद्धान्त को लक्ष्य में रखते हुए स्त्री व पुरुष दोनों को आयु 
समान होनी चाहिये या अससान होनो चाहिये ओर किसकी कितनी 


हूँ _ होनो चाहिये सो विशेषधस्स के विचार से तत्त्वनिणंय किया जाता है। 
' . पहले ही कहा गया है कि स्त्री में प्रकृतिभाव को प्रधानता ओर पुरुष में 
. ` पुरुषभाव फ़ी .प्रघानता होने से स्वाभावतः ही स्त्री अज्ञानसयी व पुरष 


- ज्ञानमय होता है। सतुजी ने कहा है किः 
` पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनस्‌। 
स्वप्नोऽन्यगेइवासश्च नारीसंदूषणानि षट्‌ ॥ 
नेता रूपं परीक्षन्ते नाऽऽसां वयसि संस्थितिः । 
सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुज्ञते ॥ 
पोंश्चस्याचळचित्ता्र नेस्नेह्याच स्वभावतः । 
रक्षिता यत्नतोऽपीह भत्त ध्येता विकृब्वेते ॥ 
` एवं स्वभावं ज्ञाल्ाऽऽसां प्रजापतिनिसगं जम्‌ । 
परमं यत्नमातिष्ठेतपुरुषों रक्षणं प्रति ॥ 
पान, दुज्ज्ञंन का सद्धू, पति से बिरह, इधर उधर घूमना, असमय सें 
निद्रा व दुसरेके घर में वास, स्त्रियों के ये स्वाभाविक छः दोष हैं । स्त्री 
जाति रूप या उभर का कोई भी बिचार नहीं करती हैं, सुन्दर हो या न 
हो, पुरष मिल जाने से ही सम्बन्ध करती हैं, । पुरुष को देखते ही कामेच्छा, 
स्वाभाविक चित्तचाञ्चल्य ओर र्नेहहीनता के कारण वे पति के द्वारा 


सुरक्षित होने पर सी व्यभिचार करती हैं। विधाता ने स््रीजाति को प्रकृति 
ही ऐसी बनाई है, इस प्रकार जानकर उनकी रक्षा करने घें पुरुष को सदा 
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ही यत्नशील होना चाहिये । यहो स्त्रीप्रकृति में तमोमयी अविद्या का भाव 
है । इसके अतिरिक्त उनमें सत्त्वगुणमयो विद्या का भी भाव है जिससे, जेते 
कि पहले कहा यया है, पुरुष से भो अधिक घेय्यं, पातिव्रत्य, तपस्या, 
और तन्मयता आदि सद्गुण उनमें प्रकठ होते हैं। अतः जिस आयु में 
विवाह कराने से स्वाभाविक अविद्याभाव छा उदय न हो ओर विद्याभाव 
की ही दिन पर दिन पुष्टि हो, उसो आय में कन्या छा दिवाह होना चाहिये। 
कन्याकाल फे विषय में पहले ही कहा गया है कि जब तक रत्रो पुरुष 
के सामने लज्जिता होकर वस्त्र से अपने अङ्गों झो आवुत न करे और 
कामादि विषयों छा ज्ञान जब तक उसको न हो तभो तक स्त्री का कन्या- 
काल जानना चाहिये । इतो प्रमाण के अनुसार यहो सिद्धान्त होता है कि 
जिस समय स्त्री में स्त्रीसुलभ चाऊडल्य व स्त्रीभाव का विकाश होने लगता है 
और बह समझने लगतो है कि “सें स्त्री हूँ, बह पुरुष है और हस दोनों 


का भोग्यभोवतासस्वन्ध विवाह के द्वारा होता है ” उसी समय कच्या का . “ 
विवाह अवश्य होना चाहिये क्योंकि जिस समय स्त्री पुरुष के साथ अपना - 


स्वाभाविक भोग-सम्बन्ध समझने लगती है; उसी ससघ विवाह कर देने 
से एक ही पुरष के साथ नेसगिळ प्रेमप्रवाह का सम्बन्ध बंध जायगा, जिससे 
पातिब्नत्यघस्मं में, जोकि स्त्री की उन्नति के लिये एकमात्र धम्मं है, 
छोई हानि नहीं होगी । अन्यथा, स्वाभाविक चञ्चल चित्त को निरङ कुश छोड़ 
देने से बहुत पुरुषों हैं चाङदल्य होकर पातिव्रत्य को गर्भीरतः नष्ट होतकतो 
है ओर ऐका होने का अवसर देना स्त्री की सत्ता नाश करना है। अतः 
विवाह छा वयःक्रम इम्हीं विचारों के साथ पिता-मःता को निर्धारण करना 
चाहिये । इसमें कोई नियमित दषं नहीं हो सकता है क्योंकि देश काल पाच 
के भेद होने से सभो स्त्रियों के लिये स्त्रोभाव विकास फा एक हो काल 
नहीं हो सकता है। परन्तु साधारणतः ८ वषं से लेकर १२ वषं तक, इस 
प्रकार स्त्रोभाव-विकास का काल है। इसोलिये मनु आदि सहं्षियों ने ऐसी 
ही आज्ञा को है। विचार में मतभेद होने का कारण यह है फि जिस देश 
काल को मुख्य रखकर जिस स्सृति वे विवाह के छाल झा विधान किया 
चया हे उस देश काल में कन्याभाव कब तफ रह सकता है भोर नारीभाव 
= कब होने लगता है उसोके ही विचार से कत्या के विवाह का वयःक्रम 
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निर्धारित किया घया है। कलिकाल घे जितने वर्ष में सन्नीभाव का विकास 
होगा, सत्य आदि युगों में साधारणतः इससे अधिक वषं सें स्त्रीभाव के 
विकात होने की सम्भावना है क्योंकि सत्त्वगुण-प्रधान देश, काल ब सङ्क 
के प्रभाव से स्त्री व पुरुष में वेषयिकभाव का विकात भी अपेक्षाकृत कस 
होया इसमें सन्देह नहीं । उसो प्रकार चेता ब द्वापरयुग में भी सत्ययुग 
च कलियुग फे साथ देशकाल के तारतझ्य से होगा । प्रत्येक स्सुति भिन्न 
भिन्न युग या शुगविभाग फे देश, काल पर विचार रखती हुई धर्म्मानुशातन 
को बताया करती है क्योंकि देश, काल के विशुद्ध अनुशासन पर्म्मानुशञासन 
नहीं हो सकता है । परन्तु जो अनुशाइन स्वर्गापवगंप्रद धम्मं को लक्ष्यीभत 
रखकर देश काल को प्रकृति के साथ मिलाकर कहा जाता है वही अनु- 
` शासत यथार्थं में धर्म्मानुश्ञासत कहुलाने योग्य है। इसी प्रकार पात्र ( बर ) 
. फे विषय में भो समझना चाहिये। स्त्रीभाव- के विकास का तारतम्य 


... स्थूलशरीर फी प्रकृति से बहुत सम्बन्ध रखता है। सास्विक स्थुलशरोर 


में सप्नीभाव का बिकास देर से होता है परन्तु तामसिक कासज शरीर में 


सत्रीभाच का बिकास शीघ्र होता है। जिस प्रकार पुरुषश्ञरीर फामज होने से 
उसमें ब्रह्मचब्थंधारण को शक्ति फम होती है और थोड़ी उमर घें ही योचन- 


सुलभ सभो बातें आजातो हैं उसी प्रकार स्त्री का सी शरीर कामज 
होने ते उसमें तारोभाव का विकास व चाञ्चल्य शोघ होने लगता हे । 
यर्भाषात संस्कार ठीक ठोक होने से सात्विक शरीर होता है ओर उसमें 
लारीभाब भी देर ते उत्पन्न होता है । परन्तु जहा घाम्मिक प्रजोसत्ति का 
लक्ष्य न होकर केवल पाशबिक सम्बन्ध से सन्तान होती है वहां स्त्री अथवा 
पुरुष का शरीर व सन भो निकृष्ट होगा इसमें सन्देह हो क्या है? 
` इसलिये युग युग में मनुष्यों के स्वभाव च घस्मंभाव प्रथक्‌ पृथक होने से 
सृष्ठि की घारा भो भिन्न भिन्न होती है जिससे घम्मं ब आचार को व्यवस्था, 
विवाह ब प्रजोत्पत्ति का नियम और वर्ण व आश्रम का अनुशासन 


सभी युपानुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। यही सब कारण हैं निसले सहषियों 
से कल्या के विवाहकाल के विषय में भिन्त भिन्न सत बताये हैं। परन्तु 


ऊपर के प्रसाणों से सिद्ध होगा कि विवाहकाल के विषय में महर्षियों 
के मतों घे भेद होने पर भी रजस्वला होते के पहले विवाह होना 
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MS कप जज तय उदय 
चाहिये इस विषय को सभी सहषियों ने एफवाक्य होकर स्वीकार किया 
है ओर इसमें कभी किसीने मतभेद प्रकाश नहीं किया है। ऋग्वेद में 
लिखा हे किः | 

सोमः प्रथमो विविदे गन्धव्वों विविद उत्तरः । 

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
चन्द्र देवता ने स्री को प्रथमतः प्राप्त किया, हितोयतः गन्धव्व व तुतो यतः 
अग्नि ने प्राप्त किया और चतुर्थंतः मदुष्यपति ने स्त्री को प्राप्त किया। इस 
मन्त्र के भावार्थ को न समझकर किसी किसी अर्वाचीन पुरुष ने इसे नियोग 
पर हो लगा दिया है ओर किसीने इसको विदाहफाल सें लगाकर 
रजस्वला होने के बाद विवाह होना चाहिये ऐसा अर्थ करने का यत्न किया 
हे । परन्तु बास्तव सं इसका भावार्थ न नियोग का हो है ओर न विवाहकाल 
निर्णय करने के लिये ही यह मन्त्र है। इसके द्वारा स्त्रोशरीर को उन्नति 
की अवस्था व क्रममात्र ही बताये षये हे | समष्टि ब व्यष्टिरूप से ब्रह्माण्ड 

ब पिण्ड एकरूप होने से जितनी देवोशकितयाँ ब्रह्माण्ड में का्यंपरिचालन 


करती हैं उन सबोंका केन्द्र व्यष्टि सृष्टि अर्थात्‌ जीव शरीर सें भी विद्यमान 
है। जोवशरीर सें देवोशक्तियों फे के्द्रश्‍्थान रहने से ही जीवशरोर 


के भी सृष्टि, स्थित ब प्रलय हुआ करते हैं। ब्रह्मा, विष्ण ओर रुद्र 
शक्ति हो जीवशरोर सें इन तीनों क्रियाओं फो यथावत्‌ सम्पादन करती 
है । इन तीनों मूल शक्तियों के अतिरिक्त इनके अधीनस्थ अनेक देवताओं को 
शक्तियां शरीर सं अधिष्ठान करती हैं जिनके रहने से शरीर की सब प्रकार 
की नेसगिक उन्नति व परिवत्तंन हुआ करते हैं। ऋग्वेद में जो मन्त्र घताया 
यया है सो इसो भाव फे स्पष्ट करने के लिये है । रजस्वला होने तक स्त्रो- 
शरीर को तोन अवस्था होती हे जिनके करनेवाले तीन देवता हैं, सोम 
` गन्धन्वं व अग्नि । इन तोनों के हारा रजस्वला पर्य्यन्त स्त्रीशरोर पुणं होने 
बर तब स्त्री गर्भाधान को योग्या होती है जिसके करने का भार सनुष्यपति 
चर हे। इसमें विवाह के वयःक्रप का कोई निर्देश नहीं हे। केवल 
कन्यापन से लेकर पर्भाधानकाल तक स्त्रीारीर को उन्नति को तोन दक्षाएँ 
बताई गई हैं। अतः इससे विवाहसंस्कार का फाल निर्णय नहीं करना 
चाहिये । विवाह संस्कार का सम्बन्ध भावराज्य च सुध्मदारोर के 
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साथ है और गर्भाधान का सम्बन्ध स्थूलशरीर से अधिक है । दोनोंमें 
बहुत प्रभेद है। अतः दोनों को एक ही में मिलाना नहीं चाहिये । ओर 
नियोग के लिये जो इस सन्त्र को किसी किसी ने लगाया है सो 
सव्वंथा . मिथ्या है क्योंकि इस मन्त्र से नियोग का कोई भाव सिद्ध नहीँ | 
होता है। अब इस सन्त्र के हारा खोशरोर की कोन कोन उच्चति क्रिस किस 

. देवता के अधिष्ठान ले होती है सो बताया आता है। महषि याज्ञवल्वयजी 
ने अपनी संहिता में लिखा है कि :-- 

सोमः शोचं ददो तासां गन्धर्वाश्च शुभां गिरम्‌ । 

पावकः सर्व्वमेष्यल्ं मेथ्या वे योषितो हयतः ॥ 
चन्द्र देवता ने स्त्रियों को शुचिता, ््धब्वं ने सघुरथाणों ब अग्नि देवता 
ने सबसे अधिक पवित्रता दो है इसलिये स्त्री पवित्र वस्तु है। इस इलोक 
चे देवताओं के अधिष्ठान से स्त्रियों को मधुरवाणी आदि झा लाभ होता है 
ऐसा कहागया है । गोभिलीय गुह्यसंग्रह में लिखा है किः 

व्यञजनेस्तु समुत्मन्नेः सोमो भुञ्जीत कन्यकाम्‌ । 

पयोधरेस्तु गन्धव्वो रजसाऽग्निः प्रकीत्तितः॥ 
्त्रीलक्षणों के बिकास होते समय घन््रदेब का अधिकार, स्तनबिशाश 
के समय गब्धव्यों का अधिकार ओर रजस्वला होने के समय अग्नि का 
अधिकार रहता है । इन तीनों दैयोश्जक्तियों के प्रभाव से ही कन्याकाल 
के बाद रजस्वला तक स्त्रियो फी स्व्वाङ्गपुर्णंता हुआ करतो है ओर इस 
के अनन्तर ही गर्भाधानसंस्कार होता है जो कि मनुष्पपति का कत्तंव्प 
है। परन्तु विवाहसंस्क्षार इन तीचों लक्षणों के विकास के पहले ही होता 
चाहिये क्योंकि उसका सम्बन्ध पातित्नत्यभाव से है; शरोर से नहीं है । 
मर इसीलिये गोभिल क्षि ने पुर्व्योकत इलोक के द्वारा स्त्रोशरीर की 
उन्नति को दशाओं को बताकर पश्चात्‌ कहा है किः 


तस्मादव्यञजनोपेतामर जामपयोधरास्‌ । 


अभक्ताञ्चेव सोमाये; कन्यका तु प्रशस्यते ॥ | 
इसलिये सत्रो-लक्षण विकासरूष पधोधर ब रजस्वला होते के पहले हो 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६५४ शोतत्यारथंविवेक । 


अनादि देवताओं के कास्यं के पहले हो कन्या का विवाह हो जाना 
प्रशंधघनीय है । यही सब्वंवादिसम्मत शास्त्रीय सिद्धान्त है । स्थृतियों में कही 
कहीं रजस्वला के बाद विवाह के वचन जो देले जाते हैं वे सब आपद्धस्मे- 
विषय के हें ओर उन सब श्लोछों के पुर्व्वापर मिलाने से आपड़ण्म छा 
हो तात्वय्यं निकलेया । यथा मनुसंहिता में कहा है कि :— 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय्य तुमती सती । 
उद्धव तु काळादेतस्माहिन्देत सहृशं पतिम्‌ ॥ 
अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम्‌ । 
नेनः क्रिञ्चिदवाप्नोति न्‌ च यं साऽधिगच्छति ॥ 
पित्रे न दद्याच्छुरकं तु कन्यास्तुमती हरत्‌ । 
स हि स्वाम्यादतिकामेरतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ 
व्छतुसती होने पर भो यदि साधा विठा कन्या को योग्य पात्र सें दान 
न करें तो वह कन्या ऋतु के बाद तीन वषंतक प्रतीक्षा क रके पश्चात्‌ स्वयं 
हो योग्य पति निर्वाचित कर सकती हे । इस प्रकार से, अवहेला से पिता माता 
के दारा नहीं दान को हुई स्वयंवरा कन्या को कोई पाप नहीं होता हे और 
उसके पति को भो कोई पाप नहीं होता है। यदि धन लेकर कष्यादानरूप 
आसुरविवाह हो, तथापि इस प्रकार से माता पिता की अवहेला से ऋतुमतो 
कन्या को जो पुरुष विवाह करेगा उसको कन्या के पिता को कुछ भी धन 
नहीं देना पड़ेगा क्योकि ऋतुरोध से अपत्यरोध करके पिता ने इस प्रकार 
का कन्याके ऊपर उसका जो आधिपत्य था उले नष्ट किया है। इन इलोकोंके . 
हारा यदि दिता, माता या आत्मोय व कुटुम्बी कोई विवाह स कराषे तब 
तोन वषंतक ऋतु के बाद रहने को जोर स्वयंघरा होने की नाझा मनु जी 
ने की हे । यह आपद्धस्मं हे । इसको न समझकर कितो किली अर्व्याचोत 
पुरुष ने साधारण विवाहकाल के लिये इस इलोक को रगा दिया हं सो 
उनको सूळ है। इन इलोकों से पतिनिर्व्वाचन सें पिता साता का ही अधिकार 
है, कन्या या वर का नहीं ह, अधिकार केवल आपत्काल सें ही है 
| ऐसा भो पूर्णरीत्या लिद्ध होता हे । इसके विषय में पहले बहुत कुछ कहा 
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न----->>>>_>>_>>>>>>>>>>>>>पा-ममममिललपलललप्ण्ण्ण 
जा चुका है अतः पुनशक्ति निष्प्रयोजन है। इसी आपद्धस्संके सिद्धान्तको ओर 
भी कई सहषियोंते स्वीकार किया है । यथा-वशिष्ठसंहिता में लिखा है किः-- 

त्रीणि वर्षाण्युतुमरी काहक्षेत पितृशासनम्‌। 

NY =e LoS ह ° 
ततश्चहुर्थे दर्षे तु विन्देत सहशं पतिय्‌॥ 
अविवाहितः अवस्थः सें ऋतुमती होने पर कन्या तोन वर्ष तक पिताकी 
प्रतीक्षा फरफे चौथे छषंमें योग्य पति स्वयं देख ले सकती हे । ये सब 
आपद्धम्मं छो विधि है। केवल इतना हो नहों, आपद्म्मं में लो सचुजी ने 
यावज्जीवन कुसारी रखने की भी आज्ञा दो है । यथाः 


उत्कृष्टायाऽभिरूपाय वराय सहृशाय च। 
आप्रा्ामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्यथाविषि ॥ 
काममामरणा चिष्ठेद्गुहै कम्यतु मत्यपि । 
न चेंवेनां प्रयच्छेस्त्‌ शुणहीनाय कहिचित्‌ ॥ 
उत्तम कुल, शीलवात्‌ योग्य वर मिलले पर विवाहयोग्या न होने पर भो 
कन्था फो ऐसे पक्ष सें यथाविधि दान करे ओर ऋतुमती को यावज्जोवत 
घर में रखता भो अच्छा है, तथापि गुणहीन पान्न में समपंण करना उचित 
नहीं है । इस प्रकार आपद्धम्मं की बातें अन्यान्य सहषियों ने भो कही हैं अतः 
इन सब वदतो झो साधारण विवाह-विधि में भो नहीं लगाने चाहिये । 
अब स्घृतिक्वारणण ने फन्या-विवाहव्हाल के विषय में इतनी सावधानता का 
अवलम्बन वयो किदा है सो बताया जाता है । यदि महषि लोग स्त्री को 
केवल सन्तान उत्म करते का यन्त्रभात्र ही समझते तो इतनो बातें कभो 
नहीं बताते । परतु बे इस घातको निश्चित जानते थे कि छत्री में पतिप्रेस, 
.. चातिव्रत्य घर्मं व तप्स्याभाव को थोड़ी भी न्यूनता होने से सन्तति घास्मिक 
ब आय्यंभावापत्न नहीं होतो । इसलिये उन्होंने बहुत विचार करके ऐसी हो 
विधि बताई हे कि जिससे दास्पत्यप्रेम के हारा संसार में शान्ति रहे, 
दस्पति की शारीरिक व मातसिक कुछ शो हानि नहीं हो और सग्तति सी 
घास्मिक व स्वस्थशरीरबालो उत्पन्न हो । 
अब भहूर्षियों के हारा विहित विवाह से उषत बातों को सिद्धि केले हो 
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सकती है सो बताया जाता है। योवन के प्रथम विकास के साथ हो साथ 
स्त्री व पुरुष में जो भोग्यभोक्ता का ज्ञान होता है यह स्वाभाविक बात है, 
परन्तु इस स्वभाव के अतिरिक्त स्त्रियों में जो रजोधम्म॑ का विकास होता है 
यह बात अलाघारण ब विशेष है। रजोधस्मं प्रकृति को विशेष प्रेरणा है। 
इसके द्वारा स्त्रो गब्भंधारणयोग्या हो जाती है, यहो प्राकृतिक इद्धित है । 
और इसी इड्ित के कारण रजस्वला होने के समय अर्थात्‌ ऋतुकाल में 
स्त्रियों को कामचेष्डा बहुत ही बलवती हुआ करतो है अतः उस समय स्त्रयो 
में विशेष चाञ्चल्य होना स्वाभादिफ है । इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति को केष्द्री- 
भूत करने के लिये ही महषियों ने रजस्वला के पहले विवाह को आज्ञा की 
है क्योंकि ऐसा न होने से नैसागकी कामेच्छा अबलस्बस न पाकर जहां तहां 
फैलकर पातिव्रत्य में बहुत हानि कर सकती है। ओर जहां एक वार निरं- 
कुशता फा अभ्यास पड़ा, तहां पुत्र: उसे रास्ते षर लाना बहुल ही कठिन 
हो जाता है क्योंकि स्त्रो-प्रकृति चञ्चल होने से थकतो नहीं है, अविद्याभाचके 
विकास के लिये थोड़ा भो अवसर सिलने से उसी भाव में रम जाती है 
ओर उसर्षे पुनः बिद्याभान ७ विकास करना बहुत ही कठिन होजाता है। 
परन्तु पुरुष की प्रकृति ऐशी नहीं है, उसमें योबन-सुलभ साधारण काम- 
साव रहता है, उसमें रजस्वला-दशा का . विज्ञेष भाव नहीं है अतः उत 
साधारण भाव का विकास भो साधारणतः ही होता है एवं विशेष प्राकृ 
तिक प्रेरणा स्त्रियों को तरह नहीं होती है इसोलिये रित्रयों को तरह, योवनके 
उदय से नोग्यभोकत।भाब होते ही, उसी समय विवाह करने को प्रबल आव- 
'इयकत! उनके लिये नहीं होती हे । इसके सिवाय पुरुष के चांडल्य को 
सोमा है ओर उसमें थकान है जिससे स्वभावतः हो पुंदष निवृत्त होकर अपने 
स्वरूप में आ सकता है।'इसो प्रकारकी विशेष धम्मं को विभिन्नता के कारण 
हो सहषियों ने स्त्री व पुरुष के विवाहकाल में भी भेद रवखा है ! द्वितीयतः 
पुरष में ज्ञानशक्तिको अधिकता होने से साधारण कामभाव को विचार 
द्वारा पुरुष रोक सकता है; परन्तु स्त्रो थै अज्ञानभाव छी अधिकता होने से 
असाधारण प्राकृतिक प्रेरणा को रोकना बहुत ही कठिन होजाता है। तृतीयतः 
यदि रोक भी न सके तथापि पुरष के व्यभिचार से समाज में व कुल में 
इतनी हानि नहीं पहुँबतो हे जितनी हानि स्तरो के ष्यभिचार से पहुँचतो हे । 
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घुतीयससुल्लात ॥ ६५७ 


पुरुष के व्यभिचार का प्रभाव अपने शरीर ही पर पड़ता है; परन्तु स्त्री 
के व्यभिचार से वर्णसङ्कर उत्पन्न होकर जाति, समाज ओर कुलघम्मं सभो 
को नष्ट कर देता है । इन्हीं सब कारणों से खी के लिये रजस्वला होने से 
पहले ही विवाह की आज्ञा को गई है और पुरुष के लिए अधिक बयःक्रम 
` पर्यन्त ब्रह्मचारी होकर विद्याभ्यास की आज्ञा की गई है। इसके सिवाय 
यदि पुरुष भी ब्रह्मचारी न रहसक तो “धर्म्से सीदति सत्वरः” अर्थात्‌ घम्म” 
हानि छी सम्भावना होने पर शीघ्र भी विवाह कर सकते हैं ऐसी भो आज्ञा 
सतुजी ने दो है। अतः इन सब आध्यात्मिक व सामाजिक बातों प्र 
विचार करने से सहर्षियों की आज्ञा यु्तियुक्त मालूम होगी । पातित्रत्यधम्स 
के पालन किये विना स्त्री का अस्तित्व हो वृथा है इसलिये जिन कारणों 
से पातिब्नत्य पर कुछ शी धक्का लगने को सम्भावना हो उनको पहले से 
ही रोककर जगदम्बा की. अंदस्वरूपिणो स्त्रोजाति को पवित्रता घ सत्त्वगुण. 
सय विज्ञाभाव की सर्व्यादा छी ओर जब पूर्ण दृष्टि होगो तभो आय्यधस्स 
का पुणंपालन हो सकेगा । 
आय्यंशास्न्रों में आध्यात्मिक उन्नति का साधन स्थलशरोर को:भो 

माना जाता है। स्थूलशरोर की रक्षा के बिना आध्यात्मिक उन्नति में भो 
असुबिधा होती है इसलिये स्त्रोजाति के लिये पातित्रत्मधम्मं के साथ ही 
साथ ल्थुलशरोर को रक्षा व उन्नति हो इसमें ध्यान रखना योग्य है । 
साता पिता का शरोर स्वस्थ न होने से सन्तति भो दुब्बंल व रुग्ण होती 
हे इसलिये जिससे सन्तति भी अच्छी हो ऐसा यत्व होना चाहिये । गर्भाधान 
काल के विषय में सुश्रुत में लिखा है किः 

ऊनषोडशवर्षायामप्रासः पञ्चविंश तिस्‌ ॥ 

यद्याधचे पुमाच्‌ गब्भ गर्भस्थः स विपद्यते ॥ . 

जातो वा न चिरक्षीवेद जीवेढा दुन्बलेन्ट्रिय । ७ 

तस्प्ादत्यन्तबालायां गर्व्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 

पच्चोस वर्ष से कम आयु का पुरुष यदि सोलह वषं से कम आयु की सन्नी 

सें गर्भाधान करे तो गभं में सन्तान को विपत्ति होतो है ओर. यदि इस. 
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६५४ क्षोसत्पाथंविवेक । 


MES न भा कम वकती लकडी 
प्रकार से सन्तान उत्पन्न भो हो तो भी या तो बह अल्पाणु होती है या 
इब्बंलेन्द्रिय होतो है इसलिये कम आयु की स्त्री में गर्भाधान नहीं झरना 
चाहिये । इस प्रकार से सुश्रत में जो गर्भाधान काल का निणंय किया गया 
है सो अवश्य माननीय है। छिप्ती किसी अर्व्वाचीन पुरुष ने सुश्रुत के इस 
वचत को विवाहकाल के लिये लगा दिया है सो उनकी भूल है क्योंकि इन 
इलोको में हो कहागया है कि यह विषय पर्भाधान का है। अब विचार करने 
को बात यह है कि कस आयु सें विवाह व गर्भाधान करने छे सन्तति दुर्बल 
होतो है ओर रजस्वला होजाने के बाद विवाह करने से ५ति्नत्य धम्मं में 
बाघा होती है अतः ऐता कोई उपाय होना चाहिये जिससे सन्तान भो 
अच्छी हो और पातित्रत्यरूप विशेषधस्मं भो पुरा बनारहे सो कैसे होसकता है 
बह बताया जाता है। साधारण रजःकाल के दिषय सुश्रुत में फहाहै फि:-- 

तद्पांदद्वादशात्काले वत्त मानमसृक्‌ पुनः ।. 

जरापक्कशरीराणां याति पथाशतः क्षयस्‌ ॥ 

साधारणतः १२ दषं को आयु से रजोंदशांन प्रारम्भ होझर ५० बषं की 

आयु में वादधंबय अप्नेपर समाप्त होता है। बारह वषं का काल रजोदर्शन का 
साधारण काल है । इससे कम आयु घे या ग्रधिक आशु घे भी विशेष कारण 
होनेपर रजोदशंन हो सकता है। थर्भाधान संस्कार के साथ इस प्रकार के 
विशेष कारण का क्या सम्बन्ध है सो पहले बताया गया है। प्रकृति के 
बेलक्षष्य ले भो विशेष कारण हो जाता है ऐसा वैद्यकशास्त्र का सिद्धान्त 
है। पया--वातप्रधान शरीर में १२ वर्ष में और पित्तप्रधान शरीर सें १४ वर्ष 
में प्रायः रजोदर्शन होता है। इसके सिवाय असमय में रजोदर्शन के और 
भो कई एक कारण हैं। यथा--अस्वाभाविक बलप्रयोग, उत्तेजक ओषधि- 
देबन, रतिदिषयक चिन्ता ओर कार्य्यं या कथोपकथन इत्यादि । अतः विवाह 
कै पहले पिता-माताको सदा ही सावघानतापुवक देखना चाहिये जिससे 
छपर लिखे हुए दोष कभी कन्या घें न होने पावे । हस प्रकार से पालन को 
हुईं कस्या मैं जब स्वाभाविकरूप ते स्त्रीभाव विकात की सुचना होने लघ जाय 
तब उसका विवाह योग्य पात्र में फरदेना चाहिये । विवाह कर देने केबाद 
हो स्त्रो पुरुष का सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । पातित्रत्य को सुरक्षा के ल्यि. 
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तुतीयसघुल्लास । ६५९ 


en रत मत लस 


कन्या के चित्त को पतिरूप केन्द्र में बाँण दिया इसका यह ताटःय्यं नहीं है 
कि चाहे रजोदर्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो; उल कन्या के साथ उसी 
समय से पाशविक व्यवहार शुरू होजाय । शास्ते रज्ञोदशंन के पहले स्त्री 
गसन फो ब्रह्महत्या के समान पावजनक कहा णया है। यथा-स्सृति सें :- 
प्रागजो दशनातली नेयादूगता पत्यः । 
व्यर्थी कारेण शुकस्य त्रह्मइत्याभवाप्युयात्‌ ॥। 
रजोदर्शन फे पहले स्त्री के साथ सम्बन्ध नहीं करना चाहिये क्योंकि 


ऐका करने से पुरष का अधःपतन होता है ओर इस प्रकार वृथा शुक्रनाश 
ते ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। अतः विवाह के अन्तर जबतक 


सत्री रजस्वला न हो तबतफ कभी उसके साथ सम्बन्ध पति को नहीं करना 
चाहिये । कत्यापत में जो कुछ अपने अधिकार के अनुसार शिक्षा कन्या 
को प्राप्त हुई थी उसके अनन्तर की शिक्षा पति उसे दिया करे । पातिद्रत्य- 


... छो महिमा, स्त्री के लिये अनन्य घस्सं पातिब्नत्य है, भी, लज्जा, आज्ञा- 


कारिणो होना, आळस्य-त्माग ओर तदस्था आदि स्त्री के लिये आवश्यक 
शिक्षा योग्य जो धस्म हैं सो सब बातें सिंखाया करे । उसके साथ काम को 
बातें कभी नहीं किया छरे, परन्तु उसके खिस सें विशुद्ध प्रेस का अंकुर 
जमाया करे । इस प्रकार रजस्वला होले के पहले तक स्त्री फे साथ वर्त्ताब 
होना चाहिये । पश्चात्‌ रजस्वला होते के बाद भी कुछ समय तक पति- 
पत्नी को ब्रह्म्यं धारण करता चाहिये। यह बात सत्य है कि रजस्वला 
स्त्री में गसत न करना भ्रूणहत्या के पाप के समान है ऐसा सहर्षियों ने 
वर्णन किया हे । यथा-व्याससंहिता सें :-- 
भ्रणहत्यामवाप्नोठि ऋतौ भार्य्यापराइ.सुखः 
सा त्ववाप्याऽन्यतो ग्ब्भ' त्याज्या भवति पापिनी ॥ | 
ऋतुकाल में अपनो स्त्री में गसन न करने से पुरुष को भ्रूणहत्या का 
पाप होता है ओर यदि ऋतुमतो स्त्रो दुसरे पुरुष से गर्ब्भात्पादत्त करावे तो 
वह पापिनी व त्याज्या होती हे । स्त्री को ऋतु होना सष्टिचिस्तार के लिये 
प्रकृति को ओर से प्रेरणा है क्योंकि उसी समय परष का बीज मिलने से 
सत्री सन्तान एत्पन्न कर सकती है। इसलिये 'ऋतुकाल में गसन न करने से 
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६६० श्रीसत्याय॑विवेक्त । 


स्वाभाविक सृष्टिकाय्यं में बाधां होने के कारण पाप होता है; परन्तु यह 
घम्म॑ साधारण है क्‍योंकि यह प्रकृति के साधारण सृष्टिप्रवाह का विषय 
है। विशेष धस्स को आश्रय करके थदि त्र व पुरुष दोनों हो कुछ दिनों 
तक ब्रह्मचारी रह सकें तो कोई हानि नहीं है। प्रवृत्ति सव्वंताधारण फे 
लिये घम्मं होने पर भो निवृत्ति सदा हो आदरणीष है। गृहस्थाश्रम में स्त्री 
पुरुष का ताघारण घम्मं है कि ऋतुकाल में सम्बन्ध करके सृष्टि विस्तार 
करें; परम्तु यदि फोई गृहस्थ नरनारी निवृत्ति के विशेष अभ्यास के लिये 
ब्रह्मचय्यं धारण करें तो उससे अधस्म नहीं होगा, अधिकन्तु धम्म ही 
होगा ओर ब्रह्मच्य्य धारण होने से आगिछी सन्तति अच्छी होगी । 
इसो सिद्धान्त के अनुसार यदि प्रकृतिका वैचित्र्य, गर्व्भाधान संस्कार की 
न्यूतता अथवा ओर किसी कारण से जितनी आणु में शरीर को पुणंता 
होने से अच्छी सन्तति होसकती है उसके पहले ही किसी स्त्री को रजोदशंत 
होजाय तो जबतक शारीर पुणं व गर्भाधान फे योग्य न हो तबतक दम्पति 
के ब्रह्मचय्यं धारण करते में कोई दोष नहीं होगा । सुधरत में जो १२ वषं 
में रजोदशंन को सम्भावना बताकर १६ वषं में गर्भाधान की आज्ञा दी पई 
है उसका यहो तात्पर्यं है ओर इस प्रकार से ब्रह्मचय्यं रखने की आज्ञा 
अन्यान्य शास्त्रों में भी मिलती है। यथा-कातीय गृह्यसूत्र में :-. 
त्रिरात्रमक्षाराऽलवणाऽशिनो स्यातामधः 


शयीयातां संवत्सरं न मिथुनमुपेयाताम्‌ । 
तोन रानि तक लवण व किसी प्रकार का क्षार द्रव्य दम्पति नहीं खावें, 
भूमिशय्या पर सोवें और एक वषं तक संसगं न करें इत्यादि । इसी प्रकार 
संस्कारकोस्तुस में शोनक ने भो कहा है किः 


ह उवड़ त्रिरात्रं तो डवादशाऽहमथाऽपि वा । 

शक्ति वीक्ष्य तथाऽव्दं वा चरन्तां दम्पती ब्रतम्‌ ॥ 
अक्षारळवणाऽऽहारो भवेतां भूतले तथा। 

शयीयातां समावेशं न ङु्यातां वधवरो ॥ 
विवाह के अनन्तर ३ तीन रात्रि, १२ बारह दिन ओर यदि शक्ति होतो 
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br 


तुतोयसमुल्लास । ६६१ 


वर्ष पर्यन्त दस्पति निम्नलिखित ब्रत का पालन क्षरें। क्षार द्रव्य व लवरा 


नहों खावे, भूमिशय्या पर सोवें और संसगं न करें। ब्रह्मपुराण मे भो 
लिखा है किः-- 
ha ५ 
कृते विवाहे वर्षेस्तु वास्तव्यं ब्रह्मचारिणा । 

बिवाह होने के बाद बहुत वर्ष तक दम्पति फो ब्रह्मचय्यं धारण करना 
चाहिये । एतद्देश में जो कहीं कहीं द्विरागमन को प्रथा है उससे भो ऊपर- 
लिखित भावों फा आभास पाया जाता है; अर्यात्‌ कच्या का विवाह 
रजस्वला होने से पहले ज्ञास्त्रोक समय पर कर देने पर भो कन्या को पिता 
अपने घर धे हो रक्खें और कुछ समय के अनन्तर कन्या फो पतिसङ्क के 
उपयोगी समझने पर उसका द्विरागमन ( गोना ) कर देवें। यह उत्तम 
रीति अब भो बहुत देशों में प्रचलित है। इस रीति का संस्कार करने 
पर सब ओर का कल्याणा हो सकता है । पति पत्ती छा एक जगह में रहकर 
ब्रह्मचय्पं रखना कलियुग में कुछ कठिन है; परन्तु यह रीति सब तरह से 
सुगम व सुफल देनेबाली है। अतः विवाह होने पर भी जब तक स्त्रो का 
शरोर पुणं न हो तब तक गर्भाधान करना ठीक नहीं हे । 

अब प्रश्‍न होतकता हे कि यदि रजस्वला के बाद भो कु छ दिनों तक ब्रह्म- 
चर्थ्यपालन होना ही ठीक है तो अविवाहिता अवस्था में हो रजस्वला 
होने पर दो तोन वर्ष ब्रह्मचय्यं पालन कराकर तब कव्या का विवाह 
छर देने में हाति क्या है? इसका यह उत्तर है कि जातिया वंश को 
पवित्रता व शुद्ध सृष्टि विस्तार के साथ जितका सम्बन्ध जितना अधिक 
है उती पवित्रतारक्षा के लिये भी उतना ही अधिक प्रयत्न होना चाहिये 
और जिस काय्यं से अपवित्रता की थोड़ी भी सम्भावना हो उससे सदा 
ही दूर रहना चाहिये। पुरुष में व्यभिचाइदोष हो तो उसका फल पुरुष 
के अपने हो शरोर व सन पर पड़ता हे; परन्तु श्रो के व्यमिचारदोष फा 


प्रभाव समस्त कुल-तमाज व जाति पर पड़ता हे । उच्च कुल को स्त्री यदि 


कदापि व्यभिचार से नीच कुल का वोय्यं अपने गर्भे में लावे अथवा आय्यं 


सन्नो व्यभिचार से अनाय्यं बोय्य को गर्भ में लावे तो उससे समस्त कुल, 


समाज व जाति कलत हो जातो हे । इसलिये पुरुष से भो स्त्री को रक्षा | 
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nT 
चिक प्रयोजनीय है । रजस्वला एक ऐसी दक्षा है जिसमें प्रकृति की ओर 
से प्रेरणा होने के कारण बहुत ही सावधान होने को बच्चा है। उसमें 
बह्मचय्यं की रक्षा होसके तो अच्छी बात है परन्तु होने को अपेक्षा न होते 
को सम्भादत! ही अधिक हे । धीगीताजी में कहा हें किः 
यततो हथपि कौन्तेय ! पुरुषस्य विपरिव्रतः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरान्त प्रभ मनः ।। 
विद्वान विचारबान्‌ और इन्द्रियनिग्रह में यत्नशोल पुरुष की भी इन्द्रियां 
प्रमत्त होकर चित्त फो विषयों में आसक्त फर देती हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार 
साधारण दशा में भी जब इग्प्रियदसन कठिन है तो सम्तान-उत्पत्ति करने 
के ल्यि स्वयं प्रकृति की ओर से रजस्वछादश्ञा में स्त्रो के चित्त में झाम 
की इच्छा उत्पन्न होती है उच्चको रोककर ब्रह्मर्य्णं धारण करना साधारण 
स्त्री के लिये कदा सम्भव नहीं हो सकता है। इसमें दाज्चल्य, पुंश्चली वृत्ति, 
अनेक पुरुषों में चित्त छो आसक्ति और व्यभिचारदोष को बहुत हूं! स्थावना 
रहती हे जिससे संसार में घोर अनर्थ, वर्णसङ्कर व अनाथ्य प्रजा उत्पन्न 
होकर हिन्दुआति नष्ट हो सकती है । इसोलिये पहले हो से सावधान होने फे 
लिये महृषियों ने रजस्दडा के पहले विबाह कराने झी आज्ञा देकर पश्‍चात 
पति के साथ ब्रह्मचर्य्यंवाळच को आज्ञा दो है। इससे यदि पति घान्मिक 
ब विचारवान्‌ हो तो गर्भाधान न करके ओर तरह से साधारण प्रीति के 
साथ निघा उक्षतः हे ओर यदि ब्रह्मचर्यं धारण करना कभी असस्मव ही 
हो जाय तो पति के भोजूद रहने से अभ्य पुरुषों में चित्त जाने फो सम्भावना 
कम रहेंगी । अतः विवाह के पहले ब्रह्मचर्यं धारण की अपेक्षा स्त्री के 
लिये बिवाह के बाद हो ब्रह्मचय्यं धारण करता युक्तियुक्त हे । सबसे 
बड़ी बात यह है कि आदर्श सतो का लक्षण जो ताधारण धस्मं ओर 
विशेष धस्तंनासक अध्याय सें कह चुके हैं, रजस्थल फे अनस्तर विवाह 
_ होने पर उस स्त्री में आदर्श सती-घम्मं का बह लक्षण प्रकट हो हो वहीं 
सकता हुं; क्योंकि रजस्वला होते ही शत्रो पुरुषदर्शन छी इच्छा करेगी । उस 
_ सघय पतिरूप दुय द्वारा उसका अन्तःकरण सुरक्षित न रहने से उसके 
_ चित्त पर अनेक पुरुषों को छाया स्वतः हो पड़ेगी सो इस दशा मे बहु स्त्री 
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आदर्श सती होने के अयोग्य हो जायगी । इप्तोल्यि शाखत्रो में सहषियों 
ने सब्बंत्न रजस्वला होने के पहले विवाह का आदेश किया हे । 

अब बाल्यावस्था हैं खो व पुरुष का विवाह होने से क्‍या लाभ और 
क्या हाति.हे इस पर विचार किया जाता है। विवाह संस्कार के प्रयोजन 
` वर्णन के प्रसङ्ग में पहले हो कहा गया है कि आअध्यंशास्र में सभी कायं 
आध्यात्मिक लक्ष्य अर्थात्‌ पुरि को लक्ष्योश्ुत रखकर अनुष्ठित होने के 
कारण विदाह॒विज्ञान के भीतर स्त्री च पुरुष दोनों की. ही शुषि का गम्भीर 
तत्त्व निहित है इसमें कोई सन्देह नहीं हे । स्त्रो की घुक्ति पातिन्नत्य के पुणं 
अनुष्ठान हारा पति में तन्मय होकर अपनो सत्ता को पति में निलीन कर 
देने से ओर पुरुष झी बुक्ति प्रकृति को देखकर ओर उससे अलग होकर 
अपने ज्ञानसय स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से सिद्ध होती है । बिवाह संस्कार 
के हारा ये दोनों हो बातें सिद्ध होतो हैं इसलिये विवाह संस्कार पवित्र है। 
परन्तु यह पबिन्रता और इसके द्वारा लक्ष्यसिद्धि तथी ठोक ठोक हो सकती 
है अब ययःक़स का विवेवनापुर्वक विवाह हो, अन्यथा लक्ष्य सें सिद्धिलाभ 
होना कठिन हो जाता है। जब अपनो सत्ता को पति में लय कर देना 
ही पातिव्रत्य का लक्ष्य है तो यह बात अवश्य मानतो होगी कि अधिक 
आयु में कन्या का विवाह होने से पातिव्रत्य घम्मं का पूर्ण अनुष्ठान बहुत 
ही कठिन हो जायगा । मायामय संसार में समस्त सायिक सम्बन्ध अभ्यास 
के हारा बद्धघुछ होते हैं। सती के चित्त से पति के प्रति प्रेस, रस ब डत्ताप 
के संयोग से कपल की तरह रूपासक्त गुणासक्ति आदि के द्वारा धीरे धीरे 
विकाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार के विकाश फो सम्भावना बाडिका- 
वस्था फे प्रेम में जितनो है युवाबस्था के काममूलक प्रेस में उतनो कदापि 
नहीं हो सकती है। अच्छा देखेंगे इत प्रकार छो इच्छा चित्त में होने से हो 
अच्छा देखा जाता है । माया छी लीला ऐसी ही है। नवदस्पति फो प्रेस- 
सुत्र सें बाधने के लिये पिता माता पुन्न के सामने वध्‌ को प्रशंसा करगे और 
३वशुर व सास वध ( कन्या ) फे सासने जामाता ( पुत्र ) की प्रशा करेंगे । 
इस प्रकार से वस्पति के चित्त भें परस्पर के प्रति अनुराग उत्पन्न होपा । 
वध्‌ अपने जीवन को पति के लिये समपंण फरने फो शिक्षा लाभ करेगी । 
अनुराग कुल्पुतर की तरह शाखा पहल से सुशोभित होकर श्ञास्तिपो 
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असूत फल प्रसव करेगा । इस प्रकार के दाम्पत्यप्रेम को सम्भावना बालिका 

विवाह में हो अधिक है । युवावस्या में कन्या का बिवाह होते से यह 
भाव नहों उत्पन्न हो सकता है क्योंकि उस समय कामभाद को वृद्धि होने से 
सात्त्विक प्रेम का प्रभाव चित्त पर ते न्यन हो जाता है। उस समथ चति 
को कोमलता नष्ट होजाती है, अभ्यास बंध जाता है, प्रकृति बहुपुरषों के 
भाव सें सावित होज्ञाने से एक सें स्थिरता अवलम्डन नहीं कर सती है, 
पिता के गृह में स्बतस््रता अधिक व लज्जा-शोलता कम होने से अधिक आयु 
सें पति के अधोना ब लज्ज्ाज्ञालिनी होना बहुत हो कठिन होजाता है इत्यादि 
इत्यादि बहुत कारणों से अधिक आधु के विवाह में पातित्नत्यधस्म की 
हानि होतो है जिससे संसार में नित्य अशान्ति, दस्पतिकलह, अनाचार 
आदि सभी दुगुण भर जाते हैं ओर इस प्रकार दाम्पत्यप्रेम की न्युरता 
से पातिब्नत्य सें हानि होने से स्त्री की अधोगति होती है ओर विवाह _ 
संस्कार फा लक्ष्य असिद्ध रह जाता है । इसलिये महषियों ने रजस्वला के ` 
पहले बालिकावस्था सें ही विवाह को विधि को उत्तम मानो है। बिचार 
करने की बात है कि जिस देश से. अधिकवयस्का स्त्रियों को विवाहविधि 
है, विवाहोच्छेद ( ४०:०० ) का भो नियम उसी देश में अवशय है । यदि 
अधिक आशु के विवाह में शास्ति रहतो तो इसप्रकार विवाहोच्छेद का 
नियम नहीं रहता । इससे संसार में अशान्ति ब दाम्पत्यप्रेम से न्यनता आदि 
अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । अतः स्त्री को उन्नति व सुबित के लिये बालिका- 
विवाह की रोति हो उत्तम है ओर इस विषय फो लक्ष्योभुत रखते हुए किस 
समय कन्या का विवाह होना चाहिये सो पहले ही बहुत कुछ कहा गया है। 
परन्तु पुरुष के विवाह में ऐसा कमी नहीं होना चाहिये । जब प्रकृति की 
निगुणमयों लोला को देखकर उहले अलग हो स्वरूपस्थित होना ही पुरुष 

के लिये बिवाह का लक्ष्य हे तो इस प्रकार देखने को शक्ति उत्पन्न होने के 
पहले विवाह करने से प्रकृति के दरारा बन्धन होजाने को बहुत सम्भावना 
रहेपी । बालकपन के विवाह से पुरुष में निर्व्वाय्यंता, दुर्बलता, कठिन रोग, 

स्त्रणता आदि बहुत दोष हो जते हे । ब्रह्मचयं पुष्ट होने च 

द्य्यं नष्ट होने हा कारण ss पुद को ही त 

चे तुदन्‌ 7ब्रीडयंत्पारल्प,. एरग्यग्रानिक००तेजये होल ता," क्षेषरोग'पेक्षाघात, | 
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अजीणंता व उन्माद आदि बहुत रोगों छे ग्रस्त हो जाते हैं। उस दशा में जो 
सन्तति होती है सो भी रोगो, अल्पाणु च दुर्बल होती है । वो्यं के दुर्बल 
होने से प्रायः कन्या उत्वन्न होतो हैं और नपुः सकता आदि भी होकर कुलकलड्ूः 
की सम्भावना बढ़ती हे । सन, बुद्धि व स्सृतिशक्ति आदि नष्ट होकर विद्या- 
प्राप्ति च सांसारिक जीबन मे क्षति होतो है। चित्त की अपक्कदशा में वैष- 
थिक बातें बढ़ आने से चित्तविक्षेप आदि दोष हो छाते हैं जिससे संसार में 


ऐसे मनुष्य ले किसी प्रकार फी उन्नति नहीं प्राप्त हो सकतो है इत्यादि 
इत्यादि हजारों दोष बाल्यविवाह के द्वारा उत्पन्न होते हैं। निस्तेजपन ब 
निस्तेजवोय्यं पुरष प्रायः स्त्रण हुआ करते हैं ओर उनकी आध्यात्मिक 
उन्नति कुछ भी नहीं होती है जिससे दलदल में फंसे हुए बढ़े हाथी की 
तरह संसारपड्ुः में आजन्म वे निसग्न रहते हैं। वैराग्यबुद्धि, त्याग व 
वालनावाश आदि फोई गुण ऐसे पुरुष में देखने में नहीं आते हैं। इस सब 
कारणों से वानप्रस्थ या तुरीयाथम की योग्यता उनमें कुछ भी नहीं होतो 
है । सतुष्यजन्स भुक्ति का साधक होने से सदा ही मिलना दुल्लंभ है परन्तु 
हत्त प्रकार के हतभाग्य पुरुषों का मनुष्यजन्म हो वृथा होमाता है। वे 
छीवन्पुकत न होकर जोबन्सुत होते हैं। ये ही सब दोष पुरुष के बाल्यविवाह 
"से उत्पन्न होते हैं। आजकल भारतवर्ष में बाल्यबिवाह को तो घात 
ही कया है, बहुत स्थानों सें ऐसी कुरीतियाँ चल पडो हैं कि वर से कव्या 
की आयु अधिक होती है। भोगशाक्ति पुरुष से स्त्री षे अधिक होने के 
कारण ओर भोग द्वारा स्त्रो की अपेक्षा पुरुष की हामि अधिक होने के 
. कारण सहर्षियों ने स्त्री से पुरुष को आयु अधिक रखने की आज्ञा को है। 
बाल्यविवाह के हारा इस आज्ञा छे अन्यथा होने से ऊपर लिखे हुए अतथं 
तो होते हो हैं परन्तु कन्या की आयु वर से अधिक होने से ऐको कन्या 
सद्यः. प्राणघातिनी हुआ करतो है। सिहितो को तरह ऐसी स्त्रो . पुरुष 
की प्राणशवित को पी जाती है अतः इस प्रकार का विवाह कभी नहीं 
होना चाहिये । इसका अधिक वर्णन क्या करें इस घ्रझार के विवाह से 
पुरुष की सत्ता नाश हो जाती है । महर्षि याज्षवल्क्यजी ने लिखा है किः -- 
अनन्यपून्विक्रां यवीयसीम्‌ । 
. अनन्यपूव्विक्षा ओर यवीयसो कन्या के साथ विवाह करना चाहिये । यह 
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Mee ७४ ४: >. न प्पट 
कहकर छन्शा की आयु वर से कम होनी चाहिये ऐसा बताया है । मचुजी 
ने तो फभी अढाईगुणो और फभी तोनगुणी अधिक आयु कन्या से ज्र 
छी होनी चाहिये ऐसा बताया है इसका प्रभाण पहले दिया जा चुका है! 

स्मृतियों में साधारण आज्ञा तो यह है किः-- 
वर्षरेक्शुणां भार्य्यामुहहेत्रिगुणः स्वयस्‌ । 

कन्या को आयु से तीनगुणी आयु वर छी होनी चाहिये और कहीं 

कहीं दोगुणी आयु होना भी कहा है। और भी मनुजी ने कहा है फि: 
धम्मे सीदति सत्वरः । 

घ्मनाश का भय होते से ओर भी शीघ्र विवाह हो सकता है। परन्तु इस 
प्रकार को आज्ञा होने पर भी सुथुत के सिद्धान्तानुसार सोलह ब पच्चीस 
का अनुपात तो अवश्य हो होना चाहिये कि जिससे पुरुष छा बयःक़्म स्नो 
से इतना अधिक रहे कि गर्भाधान के काल में शारीरिक, सावतिक या ओर 
किसी प्रकार को भ्युनता को सम्भावना नहीं हो ओर सन्तति भो धार्मिक 
और तेजस्वी होसके । यही भुतिस्सुतिसिद्धान्तित वरवधु के विवाहुझाल 
का वर्णन है । इस पर ध्यान रखकर पिता साता को पु कन्या का विवाह 
संश्कार करना चाहिये । 

विवाह संस्कार के अनन्तर ही नारीजीवन छी वितीय अर्थाद्‌ गुहिणो- 
अबस्था प्रारम्भ होती है। कन्यावस्था सें पतिदेवता में तन्मयतापूलक 
पवित्रतामय सतीघमं का जो शिक्षालाभ हुआ था, गुहिणीअवस्था में उद्ी 
सतीघर्स या पातिब्रत्य को चरितार्थता होती है। जिस प्रकार श्रेष्ठ भकत 


. भगवान्‌ के चरणकमलों में अपने अपने शरीर; सन, प्राण ओर आत्मा सभी 


को समर्पण करके भगवःद्राव में तऱसय होकर भगवान्‌ को प्राप्त करते हैः 
उसी प्रकार सती भी पतिदेवता फे चरणकमलों में अपना जो कुछ है 


सो सभी समपंण करके उन्हींमें तन्मय होकर घुक्ति प्राप्त करती है । वेद 
सधुरनिनाद से आज्ञा करता है किः-- 


अनवद्या पतिजुष्टेव नारी । 
पतिरिव जायामभिनोन्येतु । 
पतिदेवा भव! 
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यह पतिव्रता के फ्रीत्तिकलाप का हो गान है। स्मुतियों के पन्न पन्न में | 
पतिब्नता की ही महिमा गाई गई हे । हकन्दपुराण में लिखा है किः 
तपनस्ऽप्यतेऽत्यन्तं दहनो5पि च दहते । 
कल्पन्ते सब्वंतेजांसि दृष्टा पातित्रतं महः । 
यावृत्सडोमसंख्याऽस्ति तावत्कोरियुगानि च । 
अत्री स्वगेसुखं भुङ्‌क्ते रममाणा पतित्रता । 
धन्या सा जननी लोके धन्योऽसो जनकः पुनः । 
धन्यः स च पतिः श्रीमा येषां गेहे पतित्रता ॥ 
पितुवंश्या मातृवंश्याः पतिवंश्यास्त्रयः स्त्रियः । 
पति्रतायाः पुण्येन स्वगसोर्यानि भुञ्जते ।। 
` ` चतिदता के तेज से ही सुर्यं घ अग्नि आदि ज्योतिष्माद्‌ पदार्थो की 
ज्योति संचार को आलोकित करती है । पतिव्रता एन्नी अनन्तकाल तक पति 
के साथ निज पुण्यबछ से स्वर्ग में दिव्य सुख प्राप्त झरती हे । जिस संसार 
में पतित्रता सती रहती है वहां साता पिता सभी घन्य होते हैं । पतिव्रता 
के पुण्य से पितुकुल सातुकुल ब इचशुरकुल तीनों ही स्वगंसुख प्राप्त करते 
हैँ थि हो सब हती को महिमा शास्त्रा सें बाणत छो गईं है । 
सतीत्वरूपी कल्पतरु का शूल पति की अमिष् शड्का है और उसका 
काण्ड निरन्तर पतिदर्शनलालसा है। “सें उनके पहले केले इहलोक 
त्याग करूंगी; कदाचित्‌ घुसे उनके पीछे जीती रहने छा दोर्भाग्य सोगना 
पड़े” इस प्रकार की आशङ्का दा ही सती के चित्त में रहतो है। यही 
सतोत्वरूपी कल्पतर का सुल है । शास्त्र का सिद्धान्त है किः-- 
स्नेहः सदा पापमाशङ्कते । | 
स्नेह सदा हो अनिष्ट फी आशङका करता है। “पति प्रसन्न रहेंगे; 
दीर्घायु व नीरोग रहेंगे ब आनन्द से रहेंगे” इस" प्रकार फा विश्वास 
होने से सतो के चित्त सें प्रफुल्लता होतो है। “कदाचित्‌ उनको कोई 
कष्ट हो ओर अप्रसक्षता हो” इस प्रकार को चिन्ता सतो के चित्त में 


सदा ही बनो रहती है । पर्तिचिन्ता के सिवाय सती के चित्त में और कोई 
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भी चिन्ता स्थान नहीं पाती है। सतीधस्मं का मूल यही प्रणाढ चिन्ता है 
* और इस प्रहार छी चिन्ता सुरू में होने से सतीधम्सं सें चिरस्थायी 
गास्भीय्यं भरा हुआ रहता है। सती फे आनन्द में तरलता नहीं है ओर 
उल्लास में लघुता नहीं है, गास्भीय्यंभरा आनन्द है । इस प्रकार का गास्भी- 
य्यंभाव भी सतीत्व का अन्यतम लक्षण है। सतीत्यरूपी कल्पतर को 
मूलभूत उस प्रगाढ चिन्ता ते एक अदभुत फाण्ड निकलता है जिसका नास 
पतिदरंनलालघा है । “वे जैसे आतन्द ब आराम में थे वेसे हो तो हैं ? या 
उनको कुछ कष्ट हो रहा है” इसप्रकार की शङ्का घे ही पतिदशंनलालसा 
उत्पन्न होतो है । पति के दूर रहने ते; यहांहफू कि आँख फे पलक के अन्त- 
राल में होने से सती के लिये समस्त संसार अन्धकारमय हो जाता है। 
सतीघस्सं यथाथ निष्कामधस्स है क्योंकि शुक्तिकामना कामना नहीं है। 
जिस कामना से कामना को वृद्धि हो वही छासना फामनापदवाच्य है 
ओर जित कामना में अखिल कामना का लय हो वह कामना नहीं कहला - 
सकती है । सतो के चित्त में पति के चरणक्कमलों में विलीन होकर केवलसाच 
सुक्तिलाभ को ही कामना विद्यमान है। सती की समस्त तांतारिक कामना 
इसो पवित्र काइन। घे विलोन होने के कारण सतीधम्मं निष्कामधम्मं है इस 
घे कोई भो सन्देह नहीं है। सती का जीवन पति के हो सुख के लिये है, 
अपने लिये नहों है। यही निष्कामधस्मं का सारतत्त्व हे । सतीरक्षरूपो 
कल्पत का पूल अन्यान्य वृक्षों के मूल की तरह सवा हो सतो के हृदयक्षेत्र 
में प्रच्छन्न रहा करता है। उस मुल में कुछ भी आघात लगने से समस्त 
वृक्ष थरथर काँप उठता है परन्तु साघारणतः उस मूल को कोई देख नहीं 
सकता है, यहां तक कि विशेष सुक्ष्मद्शो व अनुसन्धित्सु न होने से पति 
स्वयं भी उस सूळ फो देख नहीं सकते हैं; वे केवल पतिदर्शलालसारूप 
काण्ड को हो देखते हैं ओर यह भी सत्य है कि उस काण्ड छा यथां 
अवयव पति को ही दृष्टि घें आ सकता है। छतौत्व कल्पतरु की शाखा 
प्रशाखा अनेक हैं। यया-पति की मातहानि व्हा भय और अर्थ 
इत्यादि । ये ह दाला प्रशाखा सती र चित्तक्षेत् ता 
ओर अन्य लोग सो इन सबों को देख सकते हैं। सतीत्व कल्पतरु आशीष 
सुन्दर पन्नों से सुशोभित है, सतो के क्रियाकलाप ही वे सब पल्लव हैं वे सब 
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असंख्य ओर विविध हैं, परन्तु एकवर्णात्मक् हैं। पति के सिवाय सती के 
लिये द्वितोष देवता ओर कोई नहीं है । सतो के सभी फाय्यं उसी देवपुजा 
के लिये हैं । गृह काय्यं, अपने हाथ से भोजन बनाना, स्वयं परोघना ओर 
शारीर पर अलङ्कारभार धारण छरवा आदि सभो पति के लिये हैं। जिस 
काय्यं में पतिपुजा नहीं है उस फाय्यं का कोई स्थान सती के चित्त में 
नहीं है । यही सब सतीत्व कल्पतरु के विविध व एक हो वणं के पल्लव हैं। 
इस कल्पतरु के पुष्प कहाँ हैं? यदि आप देखना चाहें तो देखिये । जिस 
गृह सें ततो स्त्री झा आविर्भाव है वहां दास, दासी, कुटुस्ब व परिवारवगं 
सभी आनम्दचित्त, कलहुशून्य, नञ्ज व कत्तंव््रपरायण हें । वहाँ पुत्र कन्या 
सभी सरलचित्त, उदार, धाम्मिक व ईर्षावान्य हैं। सानो ! सतो के गब्भं 
थे रहने के कारण सभी कल्पतरु फे पुष्पसोरभ से आसोदित हो रहे हैं। 
थही मधुरभाव सतीत्व कल्शतण का पुष्ण हे जिसके संश्पश्चं से संसार के 
लोग भो पिच, भकितयुद्धत ब आय्यंगोरवसम्पन्न होजाते हैं । 
सतीरश्च छी महिमा को वर्णन करते हुए परम पुज्यपाद सर्हाषयों ने 
बहुत बातें लिखी हैं। सनुजी ने कहा हे किः 
प्रजनार्थ' महाभागा शजाहा गहदीपयः । 
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ 
पति या नाऽभिवरति मनोव!ग्देहसंयता । 


सा भत्त लोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ 
सन्तान प्रसव करने के कारण सहाभाग्यचती, सस्मान के योग्या ओर 
संसार फो उज्जवल करनेवाली स्त्री में ओर श्री सं कोई भेद नहीं हे। जो 
स्त्री शरीर, सन व वाणो से अपने षति के सिवाय और किसो पुरुष से 
सम्बन्ध नहीं रखतो है थो ही सतो कहलाती हे । उसको पतिलोक प्राप्त 
होता हे । याज्ञवल्क्यो ने कहा है फिः-- 
मृते जीवति वा पत्यो या ना$न्यसुपगच्छति । 
सेह कीत्तिप्रवाप्नोति मोदते चोमया सह ॥ 
पति को जोविताचस्था सें या मुत्यु के बाद भो जो स्त्री अन्य पुरुष को 
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कभी इच्छा नहीं करती है उसको इहलोक में यश मिलता है मोर परलोक 
में उसा के साथ सतोलोक में आवण्ब में रह सकती है। दक्षसंहिता स 
लिखा हे क्षि:--- ह काट, 
अनुकूला न वारुश दक्षा साधो प्रियंवदा ॥ 
आत्मगुश्त सामिभक्ता देवता सा न माझुषी॥ 
जो स्त्री पति के अनुकूल आधरण करती है, कटु वचन नहीं ७हतो ह, 
गृहफाय्पों में दक्षा, सती, भिष्टभाषिणी, अपने धश्सं को रक्षा करनेवाली च पति- 
भकितपरायणा | है बह सावी नहीं हूँ परन्तु देवी है। महषि यमन ने कहा है किः 
एकह।्टरेकमना भतत वचनका रणी । 
तस्या बिभोमहे सब्बे ये तथाऽन्ये तपोधन ! । 
देवानामपि सा साध्वी - पूज्या परमशोभना ॥ 
भत झु खं प्रपश्यन्ती भत्त श्वत्ताउज॒ुप्तारिणी । 
९ ~ 2 SR Cn 
वत्त ते च हिते अत्त शृ त्युह्ारं न पश्यति ॥ 
एकहृष्टि च एकचित्त होकर जो स्त्रो पति वावथःनुसार काय्यं करतो 
हं उससे मर्हाष यम जसे तपस्वी लोग भो डरते हैं। ऐवी शोभनशीला 
सती देवताओं को भो पुजनोया है। पतिको ही घुखापेक्षिणो, उनके 
हो चित्त फे अनुदार चलनेचालो च उनके ही कल्याणकर कायो में रता 


स्थी को मृत्युलोक में जाना नहों पड़ता है। इस प्रकार स्मृतियों में 
सतोधम्मं को अनन्त महिमा बर्णन को गई है। 


अब्र सतो गृहिणो के कत्तंव्य के विषय में कुछ वर्णन किया जाता है। 
सहषि भृगु आज्ञा करते हैं किः-- 


पतिन्रतातपरं नाऽस्ति स्त्रीणां श्रेयस्करं ब्रतस्‌ । 

` ` घम्म कामञ्च मोक्षञ्च शअमःप्नोत्यतो यतः । 
अन्येपामन्यधम्मः स्यातसत्रीणां पतिनिषेबणम ॥ 
 तीर्थस्वानऽर्थिंनी नारी पतिपादोदकं पितर्‌ । 
विष्णोर्वा शङ्कर्ाऽपि पतिरेवाऽधिक; प्रियः ॥ 
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तुततोयससुल्लास । ६७१ 
¢ 


स्त्रियों के लिये पतित्रत से सभिए फल्माणकारी ब्रत और कोई भी नहीं 
है ब्योंछि इसीसे स्त्री घ्म, अर्थ, फास और सोक्ष सभीको प्राप्त करतो 
है। अन्य के लिये वर्स्माभ्तर होसझला है परन्तु स्न्री के लिये पतिसेवा ही 
एकमात्र घर्मं है । तीर्थस्य की इच्छा हो तो वती स्ञी पति का पादोदक 
पान करे वयोंकि त्यो के लिये विष्णु था द्र सभी से पति ही अधिक प्रिय 
घ॒ पुज्य हैं ब्रह्मावंवत्तंपुराण सें कहा है किः--- 
सञ्बेदानं सर्व्वज्ञः सर्वतीर्थे निषेवणश्‌ | 
सर्व्य' त्रं तपः सब्वेशुपवासादिकठ्य यत्‌ ॥ . 
स॒ब्बेवम्मेञ्च सत्यञ्च सब्बंदेवग्रपूजनस्‌ । 
तत्समे स्वाबिसेवायाः कलां नाऽहन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
समस्त चान, समस्त थ, लकल तोथो को सेवा, सपस्त ब्रत, तप व 
उपवात आदि सब कुछ और सब अस्सं, सत्य च देवपुजा, थे पतिसेबाजनित 
पुण्ण का षोडड्ांझ पुण्य भो उत्पन्न नहीं फरसकते हें । वाराहपुराण सें 
कहा है किः 
स्नायन्ती तिष्ठती वाऽपि कुव्वेन्ती वा प्रसाधनम्‌ । 
नाऽन्यञ्च मनसा भ्यायेत्हदाचिदपि झुब्रता ॥ 
देवता अघयन्ती वा भोजयन्त्यथवा द्विजान्‌ । 
पतिं न त्यजते वित्तान्सुसुद्वारं न पश्यति ॥ 
सती स्त्री स्तात करली हुई, बैठी हुई या किसी काय्ये को करतो हुई 
कदापि वित्त में और किसीफी चिन्ता घ करे । जो स्त्री पति को आज्ञा से 
देवतापुजन करती हुई था ब्राह्मणभोजन फराती हुई पतिचिन्ता फो नहीं 
छोइती है उस को पृत्युलेक सें नहीं जाना पड़ता है प पुज्यपाद सर्हाषि भृगु 
ने कहा हे किः-- नक र | 
भितं ददाति दि पिता भितं भ्राता मितं सुतः । 
अमितस्य च दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ 
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६७२ श्रोसत्यारथंविवेक । 


भत्ता देवो गुरुभर्ता भर्ता तीर्थत्रतानि च । 


तस्मात्सव्ब' परित्यज्य पतिमेकं समच येत्‌ ॥ 
पिता, भ्राता व पुत्र परिमित दान करनेवाले हैं, परन्तु पति हो स्त्री को 

अपरिमित दान करते हैं इसलिये कौन स्त्रो पति की पुजा न करेगी ? पति | 
ही देवता, गुरु, तोथं ब ब्रत हैं इसलिये समस्त को त्याग करके पति छी ही 
पुजा करनी चाहिये । पद्मपुराण थे कहा है किः-- 

परपुः पादं दक्षिणञ्व प्रयागं द्विजसत्तम ! । ` 

वामञ्च पुष्करं तस्य या नारी परिपाळयेत्‌ ॥ 

तस्य पादोदकं वन्देरस्मानातपुण्यं प्रजायते । ` 

प्रयागः पुष्करो भत्ता वरस्त्रोणां न संशयः ॥ 

मखानां यञनातपुण्यं यद्दे भवति दीक्षिते । 

बहुपुण्यमवाप्मोति या तु भर्त्तरि घुब्रता ॥ 

गयादीनां सुतीर्थानां यात्रां ला हि यद्भवेत्‌ । 

तत्फलं समवाप्नोति भतत शुश्रषणादपि ॥ 

समासेन प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु । 

नाउस्ति स्त्रीणां एथरक्षम्मो भत्त शुश्रषणं बिना ॥ 

सन्नी के लिये पति का दक्षिणपद प्रयाय ओर वामपद पुष्करतोथेस्वरूप 

है । तीर्थयात्रा को . इच्छा करनेवाली स्त्री उनके पादोदक को वन्दना करके 
पान ड करे ओर यदि पुण्य की इच्छा हो तो उससे स्नान करे । श्रेष्ठ 
स्त्रियों के लिये पति हो प्रयाय व पुष्कर है इसमें कोई सब्देह नहीं है । बहुत 
प्रकार के बच्चों के करने से या गया आदि सुतीथों में याजनादि करने से जो 
कुछ पुण्यलान होता है चह एकमात्र पति हो फी सेवा से उसको लाभ होता 
है । संक्षेप निष्कर्ष यहु हे कि पति फी सेवा के विना स्त्रियों का दुसरा घम्म 
हैं हो नहों । इस प्रकार पति छो सेवा केसे करनो चाहिये सो महाभारत के 
कोशिकहिजोपाख्पान सें लिखा है। उसमे एक सती के आचरण वर्णन 
करते हुए बताया गया है किः-- 
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हुतीयसमुल्लास । ६७३ 
उच्छिष्ट भाविता अत्त भुझते नित्यं युधिष्ठिर !। 
देवताथ पतिं मेने अत श्वित्ताउजुसारिणी ॥ 
कर्म्मणा मनसा वाचा नाऽन्यचिन्ताऽभ्यगात्पतिम्‌ । 
तं सरव्वेभावोपगता पतिशुश्रूषणे रता ॥ 
साध्वाचारा शुचिर्दक्षा कुटुम्वस्य हितेषिणी । 
भत्त इचाउपि हितं यत्तत्सततं साऽनुवत्त ते ॥ 
देवताऽतिथिभूतानां शवश्रवशुरयोस्तथा । 
शश्र षणपरा नित्यं सततं संयतेन्द्रिया॥ - 
बह सती पहि के भोजन झरने छे बाद उनके उच्छिष्ट को प्रसाद सस- 
झक्षर भोजन करतो थी। पति के चित्त के अनुसार छम्मं इरनेवाली वह 


सतो पति को देवता सोचती थी । :फम्मं सन व वाणी से दूतरी चिन्ता 


छोड़ पति सें हो एकान्तरति हुआ करतो थी। सती के सहश आचार 
रखनेवाली बह स्त्री कुटुम्ब का हित चाहती थी और जिससे पति का हित हो 


सदा ऐसा ही करतो थो । सव्वंदा इन्द्रियों को संयत करके देवता, अतिथि, 
भृत्य, इ्वशुर ब सास छी सेवामें तत्पर रहती थो । यही सब सतो का कत्तव्य 
है । मर्य्यादापुरुषोत्तम श्रीभगवान रासचन्रजी ने आदश सतो सोता के 
विषय से कहा हे किः-- ३ 
कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी, 
धम्मेंषु पत्नी क्षमया धरित्री । 
स्नेहेषु माता शयनेषु रम्भा, 
रन्गे सखी लक्ष्मण ! सा प्रिया मे ॥ 
सीता सती कत्तव्य के बिषय सें सन्त्र के सहशो ओर काय्यं करने सें 
दासो के सहशी हे, घम्मं के विषय सें अर्द्धाङ्किनो हे, प्रथवी के समान 
क्षमाशालिनी है, माता के समान स्नेहशीला है, सहवास सें दिव्य स्त्री हे 
और कोतुक के समय सखी की तरह आचरण करनेवाली हे । इस प्रकार 
पति को परम देवता समझकर उन्हीं की सेवा में शरीर; सन ओर प्राण 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६७४ श्रीसत्याथंविवेक्त । 
ससपंण करने से पातित्रत्यधस्सं छी चरितार्थता होती हे । पराशर, व्यास, 
वसिष्ठ, आपस्तम्ब और याजझवल्वय आदि सहषिटो ने इस परण जड 
पातिद्रत्यघस्मं की चरिताथंता के लिये गृहिणीडीवन में बहुत कुच कत्तव्य 
का निर्देश किया है जो संक्षेप से बताया जाता! है। 
संयतोपस्करा दक्षा हशा व्यपपराइ मुखी । 
कुर्य्याच्छवाशुरयो: पाइ्वन्दनं अत्त, रसपरा ॥ 
अहार विहायाऽय कामकोधे च सम्भेदो । 
बनसो रञ्जनं एत्यः कार्यं नाऽन्यस्य कस्य चित ॥ 
सती गृहिणी गुही द्स्तु सब ठोक ठीक स्थान पर शजाकर रबखेगी। 
गुहकाय्यं में दक्षा, सदा इभ्तोषिणे घ स्वल्प व्यय करनेवाली होगी । 
इवशुर व सात को खरणवल्दना करेगी ओर सब्बंधा पतदरायणा होगी । 
अहङ्कार, काम ब ळोध को ठब्बंया त्याग करके एकान्तरति होकर पति का 
मनोरञ्जन करेगी । 


क्षेत्राइनाहा ग्रामाह्या अत्तारं गहमागतस्‌ \ 
प्रत्युत्यारा$मिनन्देत आसनेनोदशेन च ॥ 
ततऽन्तसाधनं इसा सवभत्र विनिवेध तत्‌ । 
वेशवदेवङ्कतेरन्ञेभों जनी याँश थो येत !! 
प्रसन्नवदना नित्यं काठे भोजेनदापिनी । 
भुक्तवन्तं तु सतारं न यदे्किञ्चरप्रियस्‌ ॥ 
पतिञ्चेतदचज्ञातः शिष्टमज्ञाचमात्मना । 
भुत्वा नयेदहः शेषमायव्ययवि।चन्तया । 
पुनः सायं पुनः प्रातगं हशुद्धि विधाय च । 
कृता5न्नसाधना साध्वी सुभ भोजयेत्पतिस्‌ ॥ 
 नाऽतितृषा स्वयं भुका गृइनीति विधाय च। 
 आस्तीय्यं साधु शयनं ततः परिबरेत्पतिस्‌ ॥ 
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लुतीयएसुल्लास । ६७५ 


. बाहर से पति के आते पर सती गृहिणी खड़ी होकर आसन व चरण 
' घोले के लिये जल देवे। तदनन्तर भोजन बनाकर पति को निवेदन करे 
ओर बछिवैशचदेव के अमन्तर पलि व अन्यान्य - भोजन करनेवालों को | 
. भोजन करावे । सदा ही प्रसञ्तवदना होवे, यथाकाल भोजन घनाकर पति 
को खिलावे, भोजन करते समय पति को कोई अप्रिय शब्द न कहे, पति 


; -. - के भोजन के अनन्तर उमसे आज्ञा लेकर. अवशिष्ट अन्नादि भोजन करे 
` "और आय-व्यय छी चिन्ता करती हुई दिन का शेष भाग यापन करे । 


इस प्रकार से सायड्धाछ सें घा पुनः प्रातःकाल में गुहशुद्धि करके भोजन 
बनाकर पति को लिलावे और स्वयं मिताहार करने के बाद सन्ध्याकालीन 
गुहकार्य्यो' को समाप्त करके उत्तम शय्या बिछाकर पति की सेवा फरे। 


आसने भोजने दाने सम्माने ्रियभाषणे । 
दशया सब्बेदा भाव्यं भार्यया गृहसुसु्यया ॥ 
अन्यालापमसन्तोषं परव्यापारवणनस्‌ । 
अतिहासाऽतिरोषाऽतिकामञ्च परिवज्जयेत्‌ ॥ 
यच्च भत्ता न पिश्रति यच्च भत्ता न चेच्छति । 
यच्च भर्त्ता न घाऽइनाति सव्वं तहज्जयेत्सती ॥ 
नोच्चेवंदेन्न परुषं न बहुन्पत्युर प्रियस्‌ । 
न केनचिद्विवदेच्च अप्रहापविलापिनी ॥ 
न चाऽतिव्ययशीला स्यान्न धर्म्माऽ्थ विरो विनी । 
प्रमादोन्मादरोषेष्यावऽवनञ्चाऽतिमातिताम्‌ ॥ 
पेशन्यहिसानिदे षम्रहाऽहङटारंघूत्त ताः 
नारितिक्यस्ताहसस्तेयदम्भान्साध्वी विवज्जंयेत्‌ ॥। 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेवतम्‌ । 
यशः शमिह यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ॥ 
आसन, भोजन, दान, सम्मान व प्रियभाषण मे गृह में श्रेष्ठा गृहिणी को 
सदा ही निपुण होना नाहिये। परचचर्चा, असन्तोष, अधिक हास्य, रोष | 
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६७६ | श्रीसत्यार्थविवेक । 
व फाम सतो स्त्र को त्याग देना चाहिये । जित वस्तुओं छो पति नहीं 
चाहते हैं या नहीं खाते-पोते हैं उन सबों फा भी सती छा त्याग करना 


चाहिये । उच्च स्वर से बात करना, कटु वचन कहना, अतिरिक्त व पति का 
अप्रिय वाक्य कहना, विवाद, प्रलाप व विलाप थे सब सती गृहिणी को 


त्यागना चाहिये। सती गृहिणी अधिक व्ययशीला न होवे, पतिके धस्मं 
या अर्थसाघन में बाधक न होवे ओर प्रमाद, उन्माद, क्रोध ईर्ष्या, वळवता, 
अतिमानिता, खलता; (हसा, विद्वेष, अहङ्कार, धृत्तंता, नाह्तिकता, 
साहस, चोरी व दस्भ्र इन सब दोषों छो त्याग फरे । इस प्रकार से परस 


देवता पति को सेवा करने पर सती स्त्री को इहलोक में कौत्ति व कल्याण- 
लाभ ओर मृत्यु के अनन्तर पतिलोकप्राप्ति होती है। 


तैलाऽभ्यङ्ग तथा स्नानं शरोरोइत बक्रियास्‌ । 
माञ्जंनञ्चेव दन्तानां कु्स्यात्पतिशुदे सती || 
भत्सिता निन्दिताऽत्यर्थं ताडिताऽपि पतिब्नतः । 
ज्यथिताऽपि भयं त्यक्ता कण्ठे गह्णीत वक्षमस्‌ ॥ 
उच्चैनं रोदनं कुर्य्यान्नेवा55क्ोशेच्छिशुं अति । 
पलायनं न कत्तव्य निजगेहाद्बहिः स्त्रिया ॥ 
आहता गृहकार्याणि त्यक्वा गच्छेच्च सत्वरम्‌ । 
किमर्थ व्याहता स्वामिन्‌ | सुप्रसादो विधीयताम्‌ । 
सेवेत भत्तु रुच्िष्टमिष्टमन्नं फला दिकम्‌ । 
महाप्रसाद इत्युक्ता मोदमाना निरन्तरम्‌ ॥ 
सुखसुपं सुखाऽऽसीनं रममाणं यहच्छया । 
अवश्येष्वपि काय्यष॒ पति नोत्यापयेत्कचित || 
नेकाकिनी कचिद्गच्छेन्न नग्ना स्नानमाचरेत्‌ । 
भत्त विद्ध पिणी नारीं साध्वी नो भाषयेत्कचित्‌ ॥ 
 गृहन्ययनिमित्तञ्च यददव्यं प्रभुणाऽपितम्‌ । 
_नित्वृत्य गहकाय्यं सा किञ्चिद्बध्याऽवशोषयेत्‌ ॥ 
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| त्यागाश्येमर्यितादूहव्याज्लोभात्किज्चिन्न धारयेत्‌ । 
भतु राज्ञां विभा नेव स्वबन्थुभ्यो दिशेडनस्‌ ॥ 
छायेवाऽदुगता स्वच्छा सखीव हितकम्मंसु । 
दासीवा55दिष्टकाय्येंष भ्या भतत, : सदा भवेत्‌॥ 
गृहिषम्म्ुरं साध्वी पत्या सह वहेत्सदा । 
यतो गुहर्थधम्मस्य फलभोक्त्रीति कथ्यते :। 
पतिनारायण: स्त्रीणां ब्रतं धम्मः सनातनः । 
सब्बे कम्मे वृथा तासां स्वामिनां विमुखारच याः॥ 
_ तैलसदँन, स्मान, शारोरसंस्कार व दन्तघावन आदि सभी झाय्यं सती 
पति के हो प्रीत्यर्थं करे, अपने लिये नहीं करे। पति के द्वारा अत्यन्त भत्तिता, 
निन्दिता, हाडिता या दुःखिता होने पर भी पति को शान्त व सन्तुष्ट 
करने के लिये सती स्त्री सय त्याग करके उनके गले में लिपट जाय । उच्च 
` रोदन, शिशुओं के प्रति ताडना या निज गृह से चली जाना सतो का 
कदापि कत्तंव्य नहीं है। पति के बुलाने पर सब कार्य्यं त्याप करके शोधू ही 
. उनके पास जावि और “हे स्वामिन्‌ | क्यों बुलाया था, आज्ञा कोजिये'' 
इस प्रकार फहे । पति फे उच्छिष्ट अन्न फलादि महाप्रसाद समझकर सदा 
ही आनन्द के साथ ग्रहण करे। आवश्यकीय काय्यं होने पर भी आराम 


,से सोये हुए, बैठे हुए या कित्ती आ।नभ्द में रत पति को कभी न उठावे । 
एकाकिनी कहीं न जावे, नग्न होकर स्नान न करे ओर पतिविद्व षिणी 


स्त्रियों के साथ कभी बात न फरे। घर के खर्च के लिये पति से जो कुछ 
द्रब्य मिले, घर झा खर्च पुरा करके सावधानता से उसमें से कुछ बचावे । 
दान करने के लिये जो धृव्य सिले उसमें से लोभी बनकर कुछ न बचावे और 
पति को आज्ञा के बिना अपने बन्धुओं को कुछ भी द्रव्य न देवे । पवित्रचित्त 
होकर छाया की नाई पति फा अचुवत्तंत करे ओर उनके हितकाय्यों सें 
सखी को तरह व आदेश किये हुए कार्यो में वासो को तरह आचरण करे.। 
गृहस्थाभ्रम के सभी भार सती गृहिणो पति के साथ वहन करे क्योंकि 
मरद्धाङ्भिमी सतो सकळ गृहस्वघम्मो' को ही फलसागिती होतो है। सतो 
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>> TT | e 
त्री के लिये पात नाराथणरूप है ओर समस्त चूत च॒ सबातन घस्सरूप 
हे, पति झी आज्ञा फे विरुद्ध अर्थात्‌ उनसे विषुख होकर इन्नी जो फाय 
करती है वे सभी व्यर्थ होते हैं। व्याससंहिता में छहा है किः 
योषितो नित्यकम्मोंक्तं नेमित्तिकमथोच्यते । 
रजोदशंनतो दोषान्सव्वंमेव परित्यजेत्‌ ॥ 
सम्बेरळक्षिता शीघ्र रज्जिताउन्तग हे वसेत्‌ । 
एकाम्बरवृता दीना स्नानाऽलङारवज्जिता ॥| 
मौनिन्यधोमुखी चक्चुःपाणिपा द्विरवञ्घला । 
अरनीयात्केवलं भक्तं नवतं सृन्मयभाजने || 
स्वपेद्ध मावग्रमत्ता क्षपेदेवमहर्त्रयस्‌ । 
स्मायीत च त्रिरात्रान्ते संचेलसुदिते खो ।! 
. विलोक्य मत्त ेदनं शुद्धा भवति धम्मतः । 
कृतशोचः पुनः कम्मे पृव्यवच्च समाचरेत्‌ । 
स्त्रियों के नित्यकस्मं कहे गये । अब नैमित्तिकम्मं कहे आते हैं । रओो- 
दर्शन होने पर स्त्री सब नित्यकस्मं त्याग करे ओर लज्ञावती होकर 
एकान्त गह में रहे एक वस्त्र धारण करके, स्वान व अलडूगर त्याग करके . 
दोना ब मौनिनी होकर रहे। नेत्र, हाथ ओर पाँव के द्वारा चाञ्चहपरप्रकादा 
न करे व केवल रात्रि को मिट्टी से बने हुए पात्र में अन्न भोजन करे । युसि- 
शय्या पर सोवे। इस प्रकार से प्रमादशुन्य होकर तोन दिन व्यतोत करके 
चौथे दिन में सुर्योदय के बाद सवस्त्र स्नान करे ओर पति का सुख दर्शन ` 
करने से धम्मंतः शुद्ध होगो । पति अनुपस्थित हो तो मन छें उनका 
ध्यान करके सुय्यंदर्शन करे ऐशी आज्ञा महर्षि भूगु ने की हे । इसो प्रकार 
शुचिकर समस्त छाय्यं समाप्त करके पुनः पुर्ववत्‌ नित्यकस्म करे। पराशर- 
संहिता में कहा है किः-- 
स्वाता रजस्वला या तु चतुथेऽइनि शुध्यति । 
कुर्य्याद्रजोनिवृत्तों तु देवपित्र्पादिकम्मं च । | 
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थ्‌ Mes तक्ता 

रुग्णांना यद्रजः स्त्रीणामन्बहन्तु प्रवत्त ते । 

नाऽशुचिः सा. ततस्तेन तत्स्याडे कालिक मतम्‌ ॥ 

प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी | 

तृतीये रजकी प्रोक्ता चतु्थेऽ्इनि शुष्यति । 

आतुरे स्नान उत्मन्ने दशकको ह्यमातुरः । 

स्नाता स्नाता स्पृशेदेनं ततः शुध्येत्स आतुर: ॥ 

रजस्वला खरी चोथे दिन स्नान करके शुद्ध होकर साधारण नित्यकम्मं 

को कर सकेगी परन्तु देव ओर पिव्यक्षस्सें रजोनिवृत्ति के बाद ही कर 
सकेगी । रोष फे फारण यदि स्त्री का प्रत्यह रजःस्राव हो तो उससे स्त्रो 
अशुद्ध नहीं होगी क्योंकि उस प्रकार का रजोदर्शन अस्वाभाविक है। | 
. रजोदर्शन के प्रथम दिवस स्त्री चाण्डालीतुल्या, हितोय दिवस ब्रह्मघातिनी- 
तुल्या 4 तुतोथ दिवस रजकीतुल्या अशुद्धा रहती है और चोथे दिन 
शुद्धा होती है। रोगिणो स्त्री का घ्ढतुस्तान का दिन आने पर अरोगिणी 
कोई स्त्री दस बार स्तान करके प्रत्येक बार रोगिणी स्त्री को सपश करने 


पर वह शुद्धा होगी । | 
. शब्भवती होने पर स्त्रियों को कया करना चाहिये इस विषय से मत्य- 


पुराण में कहा गया है किः-- 

सन्ध्यायां नेव भोक्तव्य गर्मिण्या वरवणिनि ! । 
न स्थातव्यं न मन्तव्य वृक्षमूलेषु सवदा ॥ 
विठिखेन्न नंखेभू मि नाइक्गारेण न भस्मचा । 
न शयाना सदा ति्ेदव्यायामञ्च विवज्जयेत्‌ । 
न तुषाइज्गारमस्माऽस्थिकपालेष समाविशेत्‌ । 
बज्जंयेरकलहं लोके गात्रभङ्गं तथैव च ॥ 

न मुक्तकेशो तिष्ठेत नाऽशुचिः स्यांत्कदाचन । 
न शयीतोत्तरशिरा म चाऽपरशिराः कचित्‌ ॥ 
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न बीभत्स किबिदोक्षेच्न रोह भूणयात्कथास्‌ । 


गुरु वाउत्युप्णमाहारमजीण न समाचरेत्‌ । 

गुविणी न तु कुब्वीत व्यायाभ्ममपतपणस्‌ | 

मेथुनं न च सेवेत न कुर्थीदतितर्पणस्‌ । 

न वस्रहीना नोद्विग्ना चाऽऽट्रेबरणा सती । _ 

नाञमाइल्यां वदेड'चं न च हास्याऽधिका भवेत्‌ ।। 

कुर्याच शुरुशुश्रषां नित्यमङ्गतरा । 

सत्वोषधी भि! कोष्णेन वारिणा स्नानमाचरेत्‌ | 

कुत्रक्षा छुभूषा च वास्तुधजनतेत्परा । 

ति्ठेअसन्नवदना भतत; प्रियहिते रता ॥ 

दानशीला तृतीयायां पाव्वंत्या नक्तमाचरेत्‌ । 

इतिवृत्ता अवेज्ञारी विशेषेण तु गव्मिणी ॥ 

` यस्तु तस्या भवेसुत्रः शीलायुबृड्धिसंयुतः । 

अन्यथा गर्ब्भपतनमवाप्नोति न संशयः ॥ 

गर्भवती स्ञ्री सन्ध्याकाल में भोजन न फरे, वृक्ष फे तले नही जाया करे 
ब न रहा करे नख, कोयला व राख से भुमि पर रेखा न खींचे, सदा 
सोई न रहे व किसी प्रकार का व्यायाम न करे। अन्न का तुष, कोयला, 
राख, अस्थि ब कपाल के ऊपर न बेठे या इन चीजों को साथ न रकले। 
किसोके साथ झगड़ा त करे ओर गात्रभद्ध सो न फरे । केश खोलकर 
व अशुश्च अवस्था में कभी न न रहे ओर उत्तर व पश्चिम को ओर सिर 
रखकर कभी न सोवे। कोई बीभत्सरस का हृदय न देखे व रोद्ररस की 
कथा न सुने । गुरुषाक, अतिउष्ण या जिससे अजीणं हो ऐवो वस्तु न 
छाया करे। गब्भिणी को कदापि व्यायाम, अपतपंण, मैथुन व अतितर्पण 
नहीं करना चाहिये। नग्न; उद्दिग्वचित व आद्रंपद होकर न सोवे, अम ङ्भःल- 
कर बाब्य न कहे और अधिक हास्य न करे। गुरुसेवा करे, सङ्भःल- ` 


कार्यं में सदा हो तत्पर रहे और ओषधिभिश्चित ईषदुष्ण जल सें स्नान 
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करे । रक्षाद्रव्य च सुन्दर अलड्झार धारण करे ओर गृहदेवताओं की पुजा 
करे । सदा ही प्रसन्नवदन व पति के प्रिय और हितकर काय्यं में तत्पर 
रहे । दानशोला होचे ओर पाव्वंतीवृतीया सें ब्रत रवखे। जिस प्रकार के 
गुणी व घाम्मिक पुन्न को इच्छा हो ऐसा ही इतिहास ब धस्मंवोरो की 
जीवनी पाठ करे अथवा सुने क्योंकि सन्तान के गब्भ में रहते समय माता 
का भाव जिस घकार का होता है पुत्र भी वैसी ही प्रवृत्ति, आयु ओर स्वभाव- 
वाला होता है। आ्यंशास्ों में गढ्भंबती के लिये जो विषय-चिन्ता या 
पुरुष सहवास का त्याथ और भम्मेसिन्ता, वोरचरित्र भवण ब महापुरुषों 
के चित्रदर्शन आदि का विधान किया गणा है, साता को भावशुद्धि 
सम्पादन करके सुपुत्र उत्पादन कराना ही उसका तात्पय्यं है। पुराणों में 
इस प्रकार की अनेक कथाएं मिलती हैं जिनसे उपथ्यु क्त विज्ञान सिद्ध होता 


`. हे। भक्तप्रधान प्रह्लाद जिस समय थातुगब्भ में थे उस सतय देवष नारद 


उनकी साता को पोराणिक भक्ति कथाएं सुताया करते थे इसोसे प्रह्लाद 


- . सहश भक्त पुच्न उत्पन्न हुआ था । अभिमन्यु के गब्भ में रहते समय ही उनको 


माता सुभद्रा को सहाबीर अजुन ने ध्यूहभेद की विधि बताई थी इत्यादि | 
अनेक कथाएं मिलती हैं जिससे यह मत्स्पपुराण का प्रमाण स्पष्ट सिद्ध 
होता है । गब्भिणी उक्त प्रकार का आचरण न रक्खे तो गब्भंपात को भी 
सम्भावना रहती है। 
बालमझे सुखं दध्यान्न चैनं तज्ज येखवचित्‌ । 
सहसा बोधयेन्नेव ना$्योग्यमुपवेशयेत्‌ ॥ 
तचित्तमनुवर्चेत तं सदेवाउनुमोदयेत्‌ । 
निम्नोचस्थानतश्चाउपि रक्षेद्वा्ल प्रयत्नतः । 
अभ्यक्नोद्र्तनं स्नानं नेत्र्योरूजनं तथा । 
वसनं सदु यत्तच्च तथा सहसुठेपनस्‌ । 


जन्मप्रभृति पथ्याति बालस्यैतानि सब्बंदा ॥ 
प्रसव होने के अनन्तर माता शिशु को सुख से अंक में धारण करे, उसे 
धमकावे नहीं, एकदम जया देना या अयोग्य रोति से बैठा देना भो साता. 
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को नहीं चाहिये । शिशु के चित्त के अनुप्तार बर्ताव करे, सदा उसका 
अनुमोदन करे ओर नीच उच्च स्थानों से गिरजाने से सदा उसकी रक्षा 
करे । तैलमहंन, स्तान, आँखों में अञ्जन, सुदु वस्त्र धारण व लेपन, ये सब 
जन्म से लेकर शिश को पुष्ठि व स्वास्थ्य फे लिये पथ्य हैं। प्रत्येक बस्तु का 
संस्कार शैशवकाल से चित्त पर जमजाते से उत्तरकाल में कदावि नष्ट नहीं 
होता हे । बालछपन में पिता की अपेक्षा माता के साय बालकों का सम्बन्ध 
अधिक रहता है इसलिये माता का कत्तव्य है कि बालकपन से अपने आचरण, 
आदर्श ब शिक्षा छे द्वारा पुत्र के चित्त में घम्मंप्रेम, आस्तिकता, भक्ति, 
उदारता, सदाचार, सच्चरित्रता, जातोय गौरच व अभिसान, देशप्रियता . 
च स्वार्थत्याग आवि सकल सदवृत्तियों का संस्कार जमा देवे [उससे उनका 
पुत्र भविष्यद्‌ जोवन छे आदश्ञं आर्यं्त्तान को तरह अपना ओर संसार 
का सव्वंविघध कल्याण साधत कर सके । 
पति के प्रवास छै जाने पर सहर्षियों ने सती गुहिणो के लिये 'निम्न- 
लिखित इत्तंव्यों का उपदेश किया है । 
उवश्ररवशुरयोः पारवे निद्रा कार्यों न चाऽन्यथा । 
प्रत्यहं पतिवार्ता च तयाऽन्वेष्या प्रयत्नतः ।। 
अप्रक्षालनमङ्गानां मिनाम्बरधारणम्‌ । 
तिलकाउजनहीनतं गन्धमाल्यविवत्तनस्‌ ॥ 
कोडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशनम्‌ । 
हास्यं परगृहे यानं त्यजेओषितभत् का ॥ 
। अपने हो घर में सास आदि स्त्रियों के पास सोना चाहिये और पति के 
_ विषय में यत्न के साथ पुछना चाहिये। शरोर की शोभा को ओर हृष्टि 
नहीं रखनी चाहिये क्योंकि स्त्रो की शरीरशोभा पति के लिये हो है अपने 
ल्यि नहीं है। इसलिये सुन्दर वस्त्र, तिलक, अञ्जन, गन्ध द्रव्य या माल्य 
आदि घारण नहीं करना” चाहिये। क्रोडा, शरीर का संस्कार सभा या 
उत्सव देखना, कोतुळ व निरर्थक परगुहगमन, थे सब प्रोषितभतुहा अर्थात्‌ 
जिसके पति विदेश हें गये हुए हैं ऐपो स्री के लिये परित्याज्य हैं। : 
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सती जीवन में शी फे साथ ही ( लज्जा ) का भी मधर विकास नयन- 
गोचर होता हे । चण्डी ( सप्तशती ) थे कहा है किः 
या देवी सव्यभूतेष लज्जारूपेण संस्थिता । 
मनुष्यों में लज्ञ्ञा देवी फा भाष है। स्थोजाति घे देवीभाव नैसपिक 
होने से लज्जा भी नैसागिक है। सतीत्व के उत्कर्ष के साथ साथ देवीभाव 
का अधिक बिकास होने से ही की भी पुणंता होती है। सती इन्री स्वभावतः 
ही विशेष लज्जाशीला हुआ करती है। लज्जा का कारण अनुसन्धान 
करने से यही प्रतीत होता है कि पशुधम्मं के प्रति मनुष्यों की जो स्वाभा- 
चिकी घुणा है यही लज्जा का कारण हे । सतुष्यप्रकृति में पशुत्व का आवेश 
अनुभव करने से ही लज्जा का उदय हुआ करता है । पशुप्रकृति में लज्जा 
नहीं है, पशु निलंज्ज होकर आहार, निद्रा, मैथुनादि करता है । प्रकृति से 
अतीत ब्रह्मपद में स्थित होने पर भी भेदभावरहित होने से लज्जारूप 
पाहा नहीं रहता है । इस सबसे अधम व सबसे उत्तम कोटि के सिवाय 
बीच फी फोटि में छज्जा का विकास रहता है। दिव्यभाव के विकास के 
साथ साथ लज्जा का आविर्भाव ओए पशुभाव के विकास के साथ साथ 
लज्जा का तिरोभाव होता है। आहार, निद्रा; संथुतादि काय्ये स्थ॒लशरीर 
से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने के कारण पशुभावयुक्त हैं, परन्तु जीवनरक्षा व 
वंशरक्षा के लिये इन कार्यो के अत्यावशयकोय होने के कारण आयं 
सह्षियों ने आध्यात्मिक भावों के साथ मिलाकर इन कार्य्यो में से पशुभाव 
का प्रभाव नष्ट करने का प्रयत्न किया हैः तथापि दिव्यभाषयुक्त प्रकृति में 
स्वभावतः इन सब काय्यों को करते हुए लज्जा आती है । पुरुष में देवीभाव 
( प्रकृतिभाव ) से पुरुषभाव की अधिकता होने से पुरष को इन सब कार्य्यो 
सें स्वभावतः लज्जा कम होतो है; परत्तु त्री में पुरुषभाव से देवोभाव 
` (प्रकृतिभाव) को अधिकता होने से स्लो फो इन सब कार्य्यो में स्वभावतः 
अधिक लज्जा होती है । पुरुषप्रकृति के साथ दश्नोप्रकृति का यहो प्रभेद है। 
इसी प्रभेद को रखते हुए दोनों अपने-अपने अधिकार के अनुसार पुणंता 
को प्राप्त कर सकते हैं। प्रुरुष अपने ज्ञानस्वरूप को ओर अग्रसर होता हुआ 
अन्त में भेदभाव बिस्सृत हो लज्जारूप पादा को काटसकता है; परन्तु स्त्री को 
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पूर्णता तभी होगी जब स्त्रो अपने लज्जाभूलक देवोभाय को पुर्णता पर 
पहुँचाचेगी । देवीभाव को पूणंता पातिद्नत्य को पूणता से होती है इसलिये 
लज्जाशोलता सतीधम्मं झा लक्षण है । निलंज्जा स्त्री सती नहीं हो सकती 
है। लज्जा स्त्रीजति का भूषण है, इसके न होने से इन्नी का स्त्रीभान ही 
नहीं रहता है । लज्जा के बल से सन्नी अपने पातित्नत्यघम्सं को भी ठोक- 
ठोक पालन फरसझती हे। स्त्री को पुरष छा अधिकार या पुरुष को तरह 
शिक्षा देकर अथवा ऐसा ही आचार सिखाकर विलज्ज बनाने से उती 
बड़ी आरो हानि होतो है । ऐसी निलंज्जा स्त्रियो के द्वारा उत्तम सती का 
घस्मंपालन होना असस्भव होजाता है क्योंकि जो आचार प्रकृति से विरुद्ध 
है उसके दवारा दापि डिसो को उन्नति नहीं हो सकती है । लज्जा जब स्न्नी- 
जाति फा स्वाभाविक भाव है तो इसके नष्ट झरने से त्री की कभी उन्नति नहीं 
हो सकती है, अधिशन्तु प्रकृति पर बलात्कार होने के कारण अवनति होना 
ही निश्चय हे । इसमें ओर भी बहुत कारण हैं जो नीचे दिखाये जाते हैं । 
वाइचात्य देशों में स्त्रो पुरुष के साथ बैठकर भोजन, आलाच ओर एकत्र 
भ्रमण अदि आचार दिद्यवात है हसी कारणा वहां छी स्त्रियों में निलंज्जता 
ब पुरुषभाव अधिक है और पातिव्रत्य को सहिसा पर भी दृष्टि कम है। 
उत्तम सतो छा वया भाव है और पति के साथ सहमरण कैसा होता है ? 
पाश्‍चात्त्य स्त्रियाँ स्वप्नसें भी इन बातों छा अनु भव नहीं फर सकती हैं। आय्यं- 
शास्त्रों में पातित्रत्य के बिना स्त्री झा जोवन ही व्यर्थ है ऐसा सिद्धान्त 
सुनिश्चित किया गया है इसलिये अवरोधप्रया ( ?३7५० 5५5६०० ) आदि 
के हारा आर्य्य नारियों में लज्शाभाव को रक्षा के लिये भी प्रयत्न किया गया 
हैं और इस्तीलिये स्त्रो पुरुषों झा एकत्र भोजन व मण आदि आय्यंक्षास्त्रो 
में विधान नहीं किया गया है। मनुजी ने तो इन बातों की निन्दा ही 
को है जंसा कि पहले अध्याय में कहा गया है। आजकल धस्स शिक्षाहीन 
पाइचात्य शिक्षा छे हारा विकृतमस्तिष्क् छोई-कोई सनुष्य अवरोधप्रथा 
को नष्ट करके स्त्रियों फो निलंज्न बताना, उनसे पुरुषों के भोतर निरड कुद 
भाव से श्रमण या नृत्य, गोत, वाद्य व नाटकादि कराना और विदेशीय 
नर-नारियों को तरह ८ चका हाथ पकड़कर डोलते रहना या हवाखोरी 
करने जाना लादि बातों को सभ्यता का लक्षण. और स्त्रियों पर 
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दया समझते हैं आर इससे विश्द् सनातन अवरोधप्रथा फो उसपर 
अत्याचार, अन्याय च नियता समझते हैं। विचार करने से स्पष्टरूप से 
सिद्ध होगा कि इन उन लोगों को इस प्रकारको धारणा नितान्त ञ्जमधुलूक 
है। करिसी पर दया करता सदा ही अच्छा है; परन्तु जिस दथा के सुल में 
विचार नहों है उससे कल्याण न होइण अकल्याण होता है । स्त्रोजाति 
पर दया फरता अच्छा है; परन्तु जिस दया से पातिद्रत्य का सूछही कट 
जाप, स्त्रोभाव नळ होआय और संदाद में अनर्थ उत्यक्न हो बह दया दया 
नहीं है, नथ च बहू सहापाय है। ज्ञानमप्त आये रात्र इस प्रहार को मिथ्या 
दया के लिये आज्ञा नहीं दे सकते हैं। और घर की स्त्रियों को निलंज्ज बता 
कर बाहर न निकालने से निष्ठुरता होतो है इसलिये सनातन अवरोधप्रथा 
निष्ट्रता से भरी हुई है ऐवा लाञ्छन जो लगाया जाता है बहु भी सम्पूर्ण 
स्प्रमुलक है क्योंकि विचार करने पर सिद्धान्त होगा कि आश्यंश्ञास्त्रो 
में स्त्रोजाति का जितमा गौरव बढ़ाया गया है ऐसा ओर किसो देश या 
जाति या झास्त्र में नहों है। अस्य देशों में स्त्रो पुरुष के विषयविलास सें 
सहचरी है और आइ्यंजाति में भार्या समस्त गाहंस्थ्य धम्मं से सहधम्मिणी 
व अर्द्धाशभागिनो है। अन्य जातियों में स्त्रीशरोर फाम का यन्त्ररूप है 
मर आर्य्यजाति में स्त्री जयदस्बालपिणो है जिनको प्रत्येक दशा को दिव्प- 
भाव के साथ पुजा करने से साधर को सुब्तिलाभ हो सकता है। स्त्रियों के 
प्रकृतिरूषिणी होने से उनको प्रत्येक दशा को देवोभाव से पुजते को विधि 
आय्यंशास्त्रों में बताई गई है। दशसहाविद्या को दशपरत्ति विव्यभाव सें 
स्त्री की दश दशा छो हो सुचना करतो है ओर प्रत्येक दशा को पुज। हुआ 


करती है । दशमहाविद्याओं चें से कुमारी गोरो रूपिणो है, यु पता गुहिंगी 


षोडशो च भुदनेइवरी आविरूपिणो है ओए बुढ़ा व _विघवा घूमाबत रूपिणी 
है, यहां तर फि रजस्वला भी निघारामयो चित्ममध्ता रूपिणो है 
ऐका सिद्धान्त आय्यंज्ञासत्रों झा है । देवीभागवत सें लिखा है किः . 
सब्वाः प्रकृतिसम्भूता उचमाऽधप्षष्यमाः । 
योषितामवमानेन प्रकृतेरव पराभवः ॥ 
रमणो पूजिता येन. पतिषुत्रवती सती । 
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६८६ श्रौसत्यायंविवेक ॥ 


प्रकृति! पूजिता तेन वस्त्राउलज्जारचन्दन। ॥ 

कुमारी चाऽष्टवर्षां या वस्त्राउलझ्ारवनदन: । 

पूजिता येन विप्रेण प्रक्कतिस्तेन पूजिता ॥ 

कुमारी पूजिता इयादुःखदारिद्रयनाशनम्‌ । 

शत्रुक्षयं धनाऽऽयुष्यं बलवृद्धि करोति वै ॥ 

उत्तम मध्य्रस व अबत सभो स्त्रां प्रकृति के अंश से उत्पन्न होतो हैं। 

प्रकृतिमाता की हो रूप होते से स्त्रियों के निरादर व अबमानना से प्रकृति की 
मबमानना होतो है। पतिपुत्रवतो सतो की पुजा से .जगदस्बा को पुजा 
होतो है। गोरी या कुमारो को पुन्ना से प्रकृति की पुज्जा होतो है जिससे 
गृहस्थ का दुःखदारिद्रघनाश, शत्रनाश ओर घन, आयु व बलकी वृद्धि 
होती है । आध्यंशात्रों में स्थ्रियों का यही स्वरूप वणन [किया गया' हे और 
इसोलिये उनको रक्षा व गोरव बुद्धि करने की इतनी बिधि बताई गई है। 
परन्तु जिनको जगदम्बा का रूप समझ कर पुला करने की आज्ञा शास्त्र 
दिया करता है उनफो निलंज्ज्ञा होकर बाजार में घुमने छी आज्ञा या रूप 
बनाकर पुरुषों के सासने नाटक फरने की आज्ञा अध्य्यक्ास्त्र नहीं देसकता 
है । ऐसी आज्ञा दया नहों होगी; परन्तु स्त्रोषस्सं की सत्ता झा नाश, पाति- 
्त्यरूपो कल्पतरु के सुल,में कुठाराघात ओर जगदम्बा पर सूर्खंतासूलक 
अत्याचार होगा । प्रकृति की पुजा करने छी आज्ञा देनेवाला आश्यंशास्त्र 
ऐसी आज्ञा कभी नहों करतकता है। जो वस्तु जिसको प्रिय होतो है वह 
उसको रक्षा भो यत्न से करता है। घन ओर अलडूगरादि प्रिय वस्तुओं 
को गृहस्थ लोग बहुत यत्न के साथ छिपा के ही रखते हैं, बाजार में फेंक 
नहीं देते हैं । यदि मय्यंजाति अपनी माताओं को निर्लज्जा की तरह बाजार 
में नहीं घुमातो है तो इससे आय्यंजाति को माताओं के प्रति उपेक्षा या 
निहुंयता प्रकट नहों होतो है बल्कि प्रेम ओर भक्तिभाव ही प्रकट होता 
है। द्वितोयतः उनको यदि पुरुष हाथ पकड़ कर भण करावे तो इससे 
द्रो व पुरुष दोनों हो को बहुत हानि होगो । शास्त्रों में कहा हे कि; 

“सब्गातसज्ायते काम्‌ः” । 


“इविषा ऋृष्णवर्मेव भय एवाउमिद्ध ते” । 
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तुतीयससुल्लास । ६८७ 
हि अल त स मलन 


अ 


फास आदि वृत्तियां सङ्ग के द्वारा अधिक हुआ करतो हैं, घडती नहीं 
हैं। अग्नि सें प्रक्षिप्त घत की तरह सद्भद्वारा काम बढ़ता जाता है। इसी 
लिये स्त्रो फे साथ एकत्र रहने का अवसर जितना अधिक होगा उतना ही 
दिव््रभाव नष्ट होकर पशुभाव को बुद्धि होगे, इसमें कोई सम्देह नहीं है । 


' आय्यंसर्हाषरयो ने पशुभाच को नष्ट करके दिव्यभाव को बढ़ाना ही सनुष्य 


जन्म का लक्ष्य समझा था इपतलिये जिव उपायों के हारा सतीधब्मं को 
हानि, नि्लंज्जता को बुद्धि व विषयासक्ति की सम्भावना है उनको वे तिर- 


स्कार करते थे। धम्मंशिक्षाहीन पाइचास्यशिक्षा के दवारा सभ पवित्रभाब 
नष्ठ होने लग गग्रे हैं इसोलिये अब रोधप्रथा का, उठा देना आजकल सभ्यता 
फा लक्षण समझा जाने लगा है। परन्तु सब ओर विचार करके आय्यंजाति 
के सोलिक लक्षणों पर ध्यान देने से महर्षियों छा सिद्धान्त ही ससीचीन 
ब दुरर्दाशता-पुणं प्रतोत होगा । तुतोयतः यह भी सिद्धान्त पुणं सत्य है 
कि जिस शत्रो को अनेक पुरुष कासभाव व काप्तदृष्ठि से देखते हैं उसके 
पातित्नत्य सें अवशय ही हानि होतो है। मानसिक ब शारीरिक बिजली को 
शक्ति आँख घे, स्पशं से या केवल चित्त के द्वारा ही अन्य व्यक्ति पर 
अपना प्रभाव डालकर केते उसको अभिभुत व सुच्छित कर सकतो है सो 
आज छल सेसमेरिजस व हिप्नोटिजम ( Mismrism and hypnotism ) 


आदि विद्या के हारा सिद्ध हो चुका है । योगशक्ति के प्रभाव से या तपःशक्ति 
के प्रभाव से अन्य पुरुषों की उन्नति करना, कठिन रोग आरास करना 


ओर असाध्य साधन करना ये सभो इसो विज्ञान फी प्रक्रिप्रा है। शक्ति 
एक ही बस्तु है, उसे उत्पन्न करके सात्त्विकभाव के द्वारा सात्विक कार्य 
किये जा सकते हैं अथवा तामसिकभाव के हारा तामसिक कामादि विषय- 
सम्बन्धीय कायं -किये जा सकते हैं। स्थुल नेत्र या सत शक्ति के आधार हैं 
इसलिये नेत्र ब सन के द्वारा सात्विक या तामसिक शक्ति का एक स्थान 
से अन्य स्थान पर प्रयोग फरना विज्ञानसिद्ध है। इस सिद्धान्त पर विचार 
करने से विचारवात पुरष अवश्य ही जान सकेंगे कि जिस स्त्रो के शरोर 
पर कामुक पुरुष कासझक्ति फे हारा कामभाव से इष्टि डालेंगे तो उसके 
पातित्नत्य में धीरे धीरे हानि हो सकती है । अन्य पुरष छे नेन्न को या सन 
को तामसिक वाक्त के प्रभाब से स्त्री का चित्तचाङबल्य होना च सतीधस्मं 
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ददद श्रीसत्यार्थविवेक । 


> का चक 


तोड़ कर, स्त्रयों फो निलंज्जा होकर पुरुषों के बीच सें रहने की ओर 


बाजार सें घूमने की आज्ञा देने से आय्येस्त्रियों में से पातिवृत्यधस्सं धोरे . 


रे न्ड गा, इसमें कोई भी सब्देह नहीं है । पाश्‍चात्य देश सै इस 
np हो बहा हो हिमो पातिब्नत्य की महिसा 
को नहों जानतो हैं। यहां भो उसी शिक्षा के प्रभाब से अने होता प्रारम्भ 
हो गया हे । अतः विद्ारवाच्‌ पुरुषों को इन तब अनथकर क दाचारों से 
सदा सावधान रहना चाहिये । देवोभागवत के तुतीय स्कन्ध के २० बीसचें 
अध्याय में इसी विषय का एक प्रमाण दिया गया है। वहां शशिकला 
नाम्नो एक कच्या अपने पिता क्रो अपने को स्वयंवरसभा सें भेजने के 


लिये मना कर रहो है और कह रही है फि स्वयंवरसभा में राजालोगों 


के फामहृष्टि से उस पर इष्टि डालने से उसके पातित्नत्य सें हानि होगी 
इसलिये स्वयंवर विवाह भी ठीक नहीं है। यथाः 


तं तथा भाषमाणं वे पितरं मितमाषिणी । 

' उवाच वचनं बाला छलितं अम्मेसंय॒तस्‌ ॥ 
नाऽहं दृष्टिथे राजां गमिष्यामि पितः | किड । 
कामुकानां नरेशानां गच्छन्त्यन्याइच योषितः ॥ 
धम्मशास्त्रे श्रतं तात ! मयेदं वचनं किळ । 
एक एव वरो नास्या निरीक्ष्यः स्यान्न चाऽपरः ॥ 
सतीत्वं निगंतं तम्या या प्रयाति बहूरथ । 
सङ कल्पयन्ति ते सब्ब दृष्टा मे भःतास्तिति ॥ 
स्वयंवरे खजं शर्वा यहा गच्छति मण्डपे । 
सामान्या सा तदा जाता कुछटेवाध्परा वधूः ॥ 
वारखी विणणि गत्वा यथा वीक्ष्य नरा न्स्वितान्‌ । 
गुणाऽगुणपरिङ्गानं करोति निजमानसे ॥ 
नेकृभावा यथा वेश्या वृथा पश्यति कासु कस्‌ । 
तथाऽहं मण्डपे गला इये वारखिया इतम्‌ ॥ 
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घुत्तोष॑समुल्लास । ६६६ 

पिताजी के इस प्रकार कहते पर शशिकला मे उनको निश्वलिखित 
घश्मंसुळक मधुर बावय कहा है । “हे दितः ! में राजाओं के नेत्नों के सामने 
नहीं आऊंगो क्योंकि व्यसिचारिणी स्त्रियां ही काधुझ पुरुषों की हष्टि के 
सामने आती हैं। धम्मंज्ञास्त्र में मैंने सुवा है कि पतिब्नता स्त्री केवल 
अपने ही पति फो देखेगी और अभ्य किसी पुरुष फो ओर कभी हृष्टिपात 
नहीं करेगी । जो स्वी अनेक पुरुषों के हष्टिपथ में आतो है उसका पातित्रत्य 
नष्ठ होता है क्योकि उस समय “थह स्त्रो सेरी हो भोग्या बन जाय? ऐसी 
कामना सभी पुरुष करने लगते हैं। जो राजकऱ्या हाथ सें बरमाला लेकर 
स्वयंवरसभा में आती है उसको वेश्या की तरह सभी की स्त्री बनना पड़ता 
है। जिस प्रकार वाराङ्गना दुकान में जाकर वहां समागत पुरुषों को देख 
कर उनके ग्रुणागुण छा विचार करती है और एकपुरुषपरा न होकर 
सब काघुको की ही ओर ताछतोी है; उसी प्रकार स्वयंबरसभा में मुझको 
भी करना पड़ेणा”। शोक की बात है फि एक क्षविय-कन्या जिन बातों 
को विचार करके निर्णण कर सकती थी आज कल के अनेक पण्डितस्घच्य 
विद्याभिसानी लोग उन पर सन्देह करने लग गये हैं और उनके पारचात्य- 
विद्याविकृतमस्तिष्क में इस गुढ विज्ञान का रहस्य प्रवेश नहीं करता हैत 
आर्य्यंहन्तानों को सर्हाषियो के सिद्धान्तों घर विचार करना चाहिये और 
धीर होकर सत्यासत्य-निणय करके सत्यसागं दर आरूढ होना चाहिये, 
तभी आर्यंगोरच की पुनः प्रतिष्ठा होगी और आय्यंमाताएँ पुनः सतीधम्मं 
के ज्वलन्त आदर्श को संसारभर की शिक्षा के लिये प्रकट कर सकेंगो। 
ऊपरलिखित प्रमाणों से केवल अवरोघप्रथा झी ही पुष्टि कोगई है ऐसा 
नहीं हे, अधिकन्तु स्वर्यवर-विदाह की भी निभ्दा कोषई है । स्वयंवर-विवाह 
आदं विवाह नहीं है सो सती शशिकला के चचनों से हो बुद्धिमान पुरुष 
सोच सकेंगे । आय्यंशास्त्रों के अनुसार ब्राह्म-विवाह ही प्रशंसनीय हे । 
अवरोधप्रथा छी पुण्डि वेदादि क्षास्त्रो चैं भो कोगई है। ऋग्वेद के अष्टस 
सण्डल के चोथे अध्याय के २६ वें सुक्त में लिखा है किः -- 


यो वां यज्ञेभिरावृतोऽधिवस्त्रा वधूरिव । 
दायगुण्ठन चर्च द्वारा आवृता वध की तरह यज्ञ के हारा जो आवृत है। 
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इस प्रकार कहकर दार झहकर हवरोधप्या का ही समर्थ किया गया है । रामायण के 
कई एक स्थानों सें अवरोधप्रथा की बातें लिखी हुई हैं। यथाः 
या न शक्या पुरा इष्ट भूतैराकाशगैरपि । 
तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥ 
शोभगवाद रासचन्द्रजी के साथ सती सीता को वनवास के लिये 
राझपथ से जाती हुई देखकर अयोध्या वासियों ने कहा कि “पहले जिस 
सीतादेवी को खेचर जीव भो नहीं देखने पाते थे उसी साता को आज 
राजमार्ग के पथिक लोग भी देखने लगे । ” सृतपति रावण को देखकर 
सः्दोदरी विलाप झरती हुई कह रही है किः 
दृष्टा न खर्वसि द्धो मामिहाउनवगुण्ठिताम । 
निर्गतां नगरहवारासद्भयामेवाऽऽगतां प्रभो ! ॥ 
एशथेष्टदार ! दारास्ते ग्रष्टलज्जा5वगुण्ठनार्‌ । 
बहिनिष्पतितान्सरव्वान्कथं !दृष्टा न ङुप्यसि ॥ 
हे स्वाभित्‌ ! में तुम्हारी महिषी होनेपर भी अवगुण्ठन त्याग करके आज 
लगर से दाहूर पैदल यहाँ आई हैँ इसको देखकर भी क्या तुम्हें क्रोध नहीं 
होता है ? यह देखो तुम्हारो सब स्त्रियां आज लज्जा व अवगुण्ठन षको 
त्याग करके बाहर आगई हैं, ऐसा देखकर भी तुम्हें क्रोध क्यों नहीं हो 


रहा है? इन सब प्रमाणों फे हारा प्राचीनकाल में अवरोधप्रथा थी ऐसा 
निइचय होता है। सालविकार्तिसिश्च व मृच्छकटिक आदि काव्य और 


उपन्यास ग्रन्थों ले भो हजार वर्ष के पहले यहां पर अवरोधप्रथा प्रचलित 
यी ऐसा तिद्ध होता है। सीता, सावित्री व दसपन्त्ती आदि सतियाँ जों 
अपने पति के साथ बाहर गई थीं उसका विशेष कारण था। घटनाचक् 
से उनको ऐसा करना पड़ा य । साधारण प्रथा के अनुकूल वह आचार 
नहीं था इसलिये अनुकरणीद नहीं हे । हाँ, इतना तो मानना हो पड़ेया 
फि आय्यंजाति में त्त्रियों को शीळ रक्षा च स्त्रियो के लिये अन्तःपुर का 
निवास ओर अवरोघग्रणा यथाविधि प्रचलित रहने पर भी इस समय जो 
भारतवर्ष के किसो किसी देश घें कठिन पर्दे को रोति जेललाने की तरह 
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प्रचलित है सो आर्य्परीति नहीं है। यह फठित रीति यवन-साज्राज्य के 


कठिन सभय में उनके ही अनुकरण पर प्रचलित हुई है सो उतनो कठिनता 
अबदय त्याग करने योग्य है। ओर इसरा आज कल भारत के किसी किसी 
शान्त सें जो अबरोघप्रथा में शैथिल्ण देखने में आता है थह सब आधुनिक 
च अनाय्यंभाषपुलक है इसलिये बह भो अनुक्षरण करने योग्य नहीं है। 
अवरोघप्रथा सल्पुणंरूप से विज्ञानसिद्ध ओर सतीधम्सं फे अनुकूल है। 
इसके पुणंरूप से पालन करने से भारतर्माहळओं झी सब प्रकार से उन्नति 
और आय्यगोरव की वृद्धि होगी इसमें अणुसान्न भी सन्देह नहीं है । 
लारीजीदन फी तुतोय दशा वैधव्य हे । प्रारब्ध कस्म के चक्र से यदि 

सतो छो विधवा होना पड़े तो इस वैधव्य दशा घें पातिब्रत्य का उद्यापन 
होता है। सहोत्य के परसपविश्वसाव में भावित सती का ओ अन्तःकरण 
गृहस्थ दशा में पति फे साकाररूप में. तन्मय होगया था चहो अन्तःकरण 
चेधव्यरूप संन्यासदशा में परमदेवता पति के निराकाररूप सें तन्मय होकर 
पाहिन्रत्य धम्मं फो पुर्णता का साधन व उद्यापन कराता है हसोलिये 
थह तृतीय दशा परम गोरवान्बिता च पविन्नतामथ है । यह बात पहले ही 
सिदध कीगई हे कि भगवच्चरणकमलों थे भक्तों को तरह षति के.चरणकमलों 
चे लवलीन होने सेही स्त्री को सुक्ति अर्थात्‌ पुरुषयोनि प्राप्ति होती है। पति- 
ब्रता सतो पातिव्रत्य के प्रभावसे पतिलोक अर्थात्‌ पळ्चम लोक में जाकर पति 
के साथ आनन्द में मग्न रहती है। इस प्रकार की तन्मयता द्वारा पातिव्रत्य 
को पुर्णता होने से ही पुनः जन्म के समय उसको रत्रीयोनि में नहीं आना 
पड़ता है । वहु पापयोनि से सुकत हो निःश्रेयप्तप्रद पुरुषदेह को प्राप्त करतो. 
है। उडच्जिज्जयोनि से लेझर उसको जो स्प्रोयोनि प्राप्त होना प्रारम्भ हुआ 


था; इस प्रकार पातित्नत्य छी. पुणंता से वह स्त्रोयोनि का प्रवाह समाप्त 
होजाता है । आय्यंसर्हाषयों ने जो स्त्रीजाति छी सकल दशाओं में हो एक 


` पातिब्रत का उपदेश दिया है उसका यही उपयुक्त कारण है क्योंकि बिना 
` एकपतिवृत के तथ्मयता नहीं होसक्ती । अनेकों में जो चित्त चञ्चल होता 


है उस में तन्मयता कभो नहीं आसक्ती है ओर बिना तन्मयता के पातिवृत्य 
की पूर्णता नहीं होसक्ती है एवं बिना पातियूत्य की पूर्णता के श्न्रीयोनि 
समाप्त होकर सुक्तप्रद पुरुषयोनि प्राप्त नहीं होसक्ती है। इसलिये गृहिणो व 
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MM ह क कक का कत 
विधवा सकल दशा सें ही महर्षयो ने एकपातिवूत्यलप धम्मं पर इतना जोर 
दिया है । इस घम्मं के बिना स्त्री का जन्म ही वुया है। 

विवाह के विज्ञान पर संयम छरने से ज्ञात होगा कि पुरुषशकति के साथ 
स्त्रोशवित को मिलाकर नवीन पदार्थ को उत्पन्न करने के लिये ही विवाह है। 
इन दोनों शक्तियों का सेल एक प्राकृतिक व्यापार है इसलिये अणु परमाणु 
हे लेकर परमात्मा पर्यन्त इस प्रकाश दोनों शक्षितयों का सम्मेछन देखने में 
आता है। अणुओं मे ( Positive and negative P०४९7) पुरुषशक्ति व 
्त्रीज्ञक्ति विद्यमान रहती है । इचणुक आदि क्र से स्थुल जगत्‌ की सृष्टि इन ` 
दोनों शक्तियों के सम्मेलन से होती है । स्त्रीपरमाणु ब पु परमाणु मिलकर 
स्थुल सृष्टि को बनाते हैं। साधारणतः यर्बर्भाधाल के समय भो रजोवोय्यं के 
सेल के द्वारा दोनों ही शक्तियुक्त परमाणुओं का सम्मेलन सन्तति के स्थुल 


शरोर उत्पन्न करने छे लिये होता हे । इन्हीं दोनों घाक्तियों का सम्मेललनओर | 


उससे सृष्टि उज्ज जयत्‌ में भी देखने थे आती है। वृक्ष भी स्त्रो व पुरुष - 
दोनों प्रहार के होते हैं जितके पराग या पुष्परेण पृथक्‌ पृथक होते हैं। 
पु पराग छे साथ हवा या भ्रमर के द्वारा स्त्रीपराग का प्राकृतिकरूप से सस्मन्ध 
होने से ही उच्दिज्ज सृष्टि होने लगती है। कहां कहीं एक पुष्प घें भी दो शक्ति 
रहती हैं । पु'शक्तियुवत पु'पराग पुष्प के ऊपर के भाग में ओर स्त्रीक्षव्तियुक्त 
स्रोपराग पुष्प के घढ्भं ( बीच ) में रहता है। भ्रघर अपने शरीर छे ऊपर चह 
पुंपराप लगाकर पश्चात्‌ पुष्पगव्भेसथ स्त्रीपराय से प'पराग छो प्राकृतिक 
रीति पर ही मिलाता है ओर इसी प्रकार से उज्ज सृष्टि होती रहती है। 
इसी रीति पर स्वेदजयोनि के जीवों के जो स्थल शरीर हैं उनकी भी सष्टि 
पुरुषपरमाणु व स्त्रोपरमाणु के सम्मेलन से होतो है। अण्डज्ञ व जरायुज 
में तो इस प्रकार दो{शाक्ति के सम्मेलन से सृष्टि प्रत्यक्ष ही हे । अब विचार 
करने की बात यह है कि. सव्वंत्र सृष्टि घे इस प्रकार दोनों शक्तियों का 
सम्मेलन वयो देखने में आता है ? इसका कारण यह हे कि जब संसार के 
निदानभूत पुरुष व प्रकृति थे हो दो शक्ति विद्यमान हैं तो काय्यंब्रह्मरूपी 
विराट्‌ संसार में इन दोनों का सव्वंत्र ही विकाश रहेगा इस में सन्देह ही 
कया है? अहितोय परमात्मा में प्रलय के घाद जीवो के कर्मानुसार 
जब तिसृक्षा उत्पन्न होती है तभी परमात्मा से प्रकृति का विकाश होता 
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है ओर इस प्रकार पुरष व प्रकृति फी दोनों शक्ति मिलकर निखिल सृष्टि 
का विस्तार करती हैं। कारण थें दो शक्ति होते से काय्यंरूप संसार के 
स्थूल, सुक्ष्म, फारण, सकल राज्य थे हो दो शक्ति विद्यमान हैं इसमें 
सन्देह नहीं । सष्टिधारा के विस्तार के लिये इन दोनों शक्तियों का सम्मेलन 
. करमा ही विवाह का प्रथम उद्देश्य है। विवाह फा द्वितोय उद्देश्य वियुक्त 
दोषों शक्तियों को संयुक्त करके अद्वितीय पुणंता सम्पादन करना है। 
ब्रह्मभाव में अद्वितीय पुणंत। है। ईश्वरभाव में प्रक्ृतिशक्ति अलग होकर 
अनन्त सृष्टि का विस्तार करती है एवं इसोलिये सृष्टिदशा में सब्वंन्न दोनों 
शक्तियों का पृथक्‌ पृथक्‌ कथ्यं देखने सें आता है। इसी वियुक्त ब लोला- 
विल्ञासशील प्रकृतिशक्ति झो पुरुष सें लण करके अद्वितीय पुर्णता स्थापन 
करना ही विवाह व सृष्टिविस्तार का उद्देश्य है। प्रत्येक सृष्टि के मल सें 
ही लग का बीज विद्यमान है। जिस सूष्टि के सूल घें लघ नहीं है अथवा | 
जो सृष्टि लय छी बाधक या प्रतिकूल हे बह सृष्टि सृष्टि ही नहीं कहला 
सकती है अतः पुरुषशक्ति ब प्रकृतिशक्ति के लीलाविलासमय संसार घें 
सुस्डिविस्तारकारी वही विवाह यथार्थ ज्ञावसूलक होगा जिसके द्वारा प्रकृति- 
शक्ति पुरुष थे लथ होकर अद्वितीय पुणंता सस्पादन फर सके । जो जिससे 
निकलता है उसका उसो में लग होना स्वतःसिदध है। प्रकृतिशवित पुरुष से _ 
निकलती है इसलिये अद्वितोय पुणंता तभी होगी जब विशुक्त प्रकृति पुरुष 
श्रे विलोन होजाय । आश्यंज्ञाति का विवाह वहो है जिससे प्रकृति सष्टिविर-. 
तार करती हुई अम्तषें पुरुष में ही लय होजाय। इसोलिये आय्यसिद्धान्त 
के अनुसर प्रकृतिङप्रिणी स्थीजाति का बही धस्सं होगा ओर वही विवाह 
का लक्ष्य होगा जिससे स्त्रो सृष्टिदिस्तार करतो हुई अन्त घें पुरुष में लय 
होजाथ । इस लयसाधन में बाधक जो कुछ है सो स्त्रो के लिये घस्म नहीँ _ 
होसक्ता है। एक्पतिवृत हो स्त्री को पुरुष में लय साधन द्वारा मुक्षित प्रदान 
करा सक्ता है। स्त्री का अन्तःकरण एक ही पति में एकाग्रता के हारा 
तन्मय होसक्ता हे । अनेक पति में अन्तःकरण जाने से एकाग्रता ब तन्मयता . 


होना असम्भव होगा इसील्यि एकपतिवुत्त ही स्वी के लिये एकमात्र घम्सं 
होसक्ता है। कन्याकाल में इस धम्मं की शिक्षा व गृहिणीकाल में इसका 
अस्यास होकर विधवाकाल थे हलकी समाप्ति होतो हे । इतलिये वेषव्य- उ 
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दक्षा में भो पातिवृत्य का पूर्ण अनुष्ठान होकर सुतपति छो आत्या जे. 

अपनी झात्मा का ल्य ताघत करना ही विधवा का एकमात्र धस्म है । इतत 

के साथ पुरुषधस्सं छी बहुत विशेषता है । यदि स्त्र फो छुवित पुस्ष छे 
. तन्मयता द्वारा न होकर पुरुष की घुक्ति स्त्री थें तन्सपता हारा होतो तो स्त्री 
के लिये बहुपुरुषवत और पुरुष के लिये एक्षपत्नीबूत ही यथार्थ घर्मं होता; 
अर्थात्‌ यदि प्रकृति पुरुष से न निकल कर पुरुष ही प्रकृति से लिकलता 
तो भो ऐसा हो घस्पं होता परन्तु आदि कारण में ऐसा न होते से इयय 
घे भो ऐसा कदापि नहीँ होसबता हे । आदिकारण में परमात्मा से ही उनकी 
इच्छारूपिणो प्रकृतिमाता की उत्पत्ति होली है और इसीपे क्लाय्यंझूप समध्त 
सृष्टि का विस्तार है। और पहले ही कहा गया है, फि जो जिसडे उत्पन्न 
होता है उसका लय भो उसी सें होता है । अतः पुरुष से उत्पन्न प्रकृति परष 
सें ही लय होकर घुक्त हो सक्तो है छथ होता एकाग्रता व तन्पयता साध्य 
है इधलिये एकाग्रता व तन्भयतासूलक्ष धस्स हो प्रकृति का धस्स है। और 
इसोल्यि एकपतिवृत ही जाति का भस्म है, बहुपरुषवृत धस्मं न्हों हो 
सक्ता है। परन्तु पुरष की मुक्ति उनल्ले निकलो हुई ओर उनको स्‌ग्ध करते 


छः 


वालो प्रकृति में साष्टिडिस्ताब करते हुए उसबे पृथक होकर स्वरूप सें 
अवस्थान हारा ही होसबनी है, प्रकृति में लय होकर घा प्रकृति की लीला में 
बद्ध होकर नहीं होतबती है। महषि पतञ्जलिजो ने कहा है किः --- 
। दा दृष्ट: स्वरूपे$वस्थानग । 
क ृतितारयमितरतर | 
यास ₹। पारसमाप्त सें द्रष्डा छा स्वरूप से अद ै 
टू दशा में वुत्तितारूप्य होता हे । इन दोनों reas 
सी भाव को प्रकट किया है कि पुरष प्रकृति को निगुणमयी लीलाओं को 
देखकर उससे अल्प हो स्वरूप में स्थित होजाते हैं । अतः परष के लिये 
द्विहू को विधि ऐस ही होनी चाहिये जितके हार! परुष कहता य र 
. का दर्शन करता हुआ सृष्डिबिस्तार में लहान हो। इतीलिये ह्‌ ड र 
पुरुष के लिये घम्मं नहीं होसक्ता है क्योंकि वंशरक्षा छे Sr 
विस्तार ब प्रकृति से पृथक्‌ होकर मुक्तिलाभ के उद्वे से एक ते बा 
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विवाह पुरुष के लिये शाख्ानुसार आवश्यक होसक्ता है । यही विवाह के 
विषय में पुरषधस्सं छे नारीधव्सं को बिशेषता है । 
स्थूछ सृष्टि का वितार ब आध्यात्मिक उन्नति छे द्वारा घुक्ति, इन दोनों 


उद्देश्यों की पात के लिये हो विवाह के द्वारा पुरषशक्ति के साथ स्त्रीशत्ति 
का सस्पेलन होता है। शक्ति पुरुष ब प्रकृति दोनों हो की होने के 


` कारण आत्मा से लेहर स्थुल शरीर पर्यम्त व्याप्त रहती है इसलिये 
विवाह केवल स्थूल शरोर के साथ स्थूल शरोर फे सेल को ही नहीं कहा 
जाता है; किन्तु विवाह के द्वारा स्त्रो और पुरुष के स्थल शरीर के साथ 
स्थल हरोर फा, सूक्ष्म शरोर के साथ सुक्ष्म शरीर का, कारण शरीर के 
साथ कारण शारोर का ओर आत्मा के साथ आत्मा का सेल होता है। 
इस प्रकार उन्नत से उच्चततर सस्मेंशन फा अनुभव जोब प्रकृतिराज्य में 
अपनी उन्नति के साथ हो साथ करसक्छा है। वृक्षादि स्थलप्रधान सष्टि 
सें स्थूल के साथ ही स्थूल का सम्मेलन ओर उसो से सण्डिविस्तार हुआ 
करता है। पक्षो, पशु च अनार्य्यंजाति में स्थुल के अतिरिक्त सुक्ष्म का सी 


कुछ सम्बन्ध रहने पर भी वहां सुक्ष्म भो स्थलभांवसल$ होने से स्थल का 
ही प्राधान्य रहता हे। इसहिये पक्षो, पशु व अनाय्यंजाति सें स्त्रियों के 


लिये बहुदिवाह प्रचलित हैं बयोंकि जहां केवल स्थूल शरीर फे सु्भोग 
के लिये ही विवाह है वहां एक स्थुल शरीर फे नष्ट होने ले दुसरे के साथ 
सम्बन्ध होना स्वाभाविक है। इस प्रकार के विवाह में जो कुछ क्रिपा 
- सुक्ष्म शरोर में होती है उसका भी पर्यवसान स्थल में ही जाकर होता है, 
बल्कि स्थूळ को हो लक्ष्य करणे होता है इसलिये बहां सुक्ष्म को गोणता 
व स्थूल की भुख्थता है। इस प्रकार का बिवाह पशुबिवाइ था पशुप्रकृति 
सनुष्य का विवाह है। आय्यंज्ाति पशु नहीं है। दशुभाव आय्पंत्व का 
लक्षण नहीं है, अनाय्यंत्व का लक्षण हे । दिव्यभाव ही आर्य्य का लक्षण 
है । आय्यं च॒ अनार्यं थे जितने भेद के कारण हैं उनमें से यह भी एक 
है। इसलिये आरय्येज्ञास्त्रो में विवाह स्थूल शरीर के सोधभान्न झो ही लक्ष्य 
करके नहीं रवखागथा है क्योंकि इस प्रकार करने से भोगस्पृहा घलबतो 


होकर आय्येत्व व धनुष्यत्व तक को नष्ट करदेगी और सनुष्य को पशु से... 


भी अधम बनादेगी । आय्येजाति फा विवाह भोग को बढ़ाने के लिये नहीं... 
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| द कक RC SE 
है; किन्तु स्वाभाविक ब अनर्गल सोगस्पृहा छो घटाने के लिये हे । स्त्नो 
अपनो स्वाभाविकी पुरुषभोगेच्छा को अन्य सब पुरुषों से हटाकर एक 
हो पति में केन्द्रीभूत करतो हुई उन्हो में पातिव्रत्य द्वारा तन्मय हो मुक्त 
होजायगी इसलिये स्त्री झा विवाह है। पुरुष अपनी स्वाभाविकी अनगंल 
भोगेच्छा को एक हो स्त्नो में केगट्रीभ्ुत करके उसी प्रकृति को देखकर उसले 
अलग हो मुक्त होजायेंगे इललिये पुरुष फा विवाह है। स्त्री के लिये एक ही 
सें तन्मप होना घम्मं है, उसमें एक के सिबाय दुसरा होने से एकाग्रता नहीं 
रहेगी, अतः तन्मयता नहीं होगी और मुक्ति में घाधा होजआायगी इसलिये 
एकपतिव्रत स्त्रो के लिये परधस्मं हँ; परन्तु पुरुष छा धम्मं सष्टिधारा को 
अहूट रखना ओर कुल को परम्परा को स्थायो रखते हुए प्रकृति को देखकर 
उससे पृथक हो सुक्त होना ह। ये दोनों उद्देश्य यदि एक ही स्त्रो छे होजायं 
तो पुरुष के लिये द्वितीय विवाह को छोई आवश्यकता नहीं होगो बल्कि 
इस प्रकार होने पर द्वितीय विवाह करना अधम्मं ब अनाय्यं विबाह होगा । 
ओर यदि प्रवृत्तिमार्ग के लिये कत्तंव्यरूप वंशरक्षा को ओर से हृष्टि निवृत्ति- 
सागं की ओर होाय तथा प्रकृतिपरायण भावसमूह परमात्मा में जाकर 
लय को प्राप्त होजाये तो ऐसी दशा सें द्वितीय विवाह की कोई आवश्यकता 
नहीं होगी, बल्कि इस प्रकार के पुरुष के लिये प्रथम बिवाह को भो कोई 
आवश्यकृता नहीं हे। परन्तु जहां पर ऐसा भाव अभी नहीं हुआ है; 
अर्थात्‌ दंशरक्षा व्ही प्रवृत्ति हे व प्रकृति से पृथक्‌ होने के लिये प्रकृति को 
देखने हो आवडयकता है वहां पर द्वितीय बिवाह पुरुष के लिये विहित 
होगा । और ह रहे कि एस प्रकार का विवाह प्रकृति के भोग में सत्त 
होने छे तहीं हे क्योंकि ओग फो लक्ष्य छ गं = 
वहाँ भोग को लित नहों होसक्ती है, घताहुत जि ता 
को वृद्ध ही होती जातो हे । इसलिये वंशरक्षा के साथ साथ ग्रही लक्ष्य 
होना चाहिये कि स्वाभाविकी भोगेच्छा केन्द्रीमत होकर धीरे धीरे नष्ट 
होशध्य ओर अन्त में पुरष प्रकृति से अलग होकर स्वरूपस्थित होसके । 
इस प्रक।र से पुरुष का द्वितोय विवाह अधिशारानुसार कल्याणप्रद होसक्ता 
ह ॥ ओर इसरा आदर्श समस्त कापना को भगवान्‌ में लय करके निवृत्ति- 
सेवा करना है ही परन्तु स्त्री के लिये इस प्रकार का दवितीय विवाह धस्मं 


600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. तुतोगससुल्लास । .. ६९७ 


नहीं होसक्ता है क्योंकि त्रो की सुरि पुरुष से अलग होकर नहीं होतो है 
बल्कि पुरुष सें तन्मब व लय होकर हो होतो है। बहां वही धस्सं होगा जो 
लय कराने सें सुविधाजनक हो। एकपतिबवृत के हारा एकाग्रता होने से | 
ही तत्सयता होसक्ती है, अनेक पतियों में वह एकाग्रता सम्भव नहीं है, 
अतः छन्नी की मुक्ति के लिये एकपतिवृत होमा ही उसका एकमान धम्मं है, 
बहुविवाह कदापि घन्लं नहीं होसक्ता है। ह्वितोयतः पुरुष को विषयप्रवुत्ति 
च स्त्री की विषयप्रवृत्ति में बहुत अभ्तर हूँ । पुरुष को दिषयप्रबुति में सोसा 
है इसलिये आर््यंदिवाह के नियसातुसार भावशुद्धिपुव्वंक एक से अधिक 
विवाह होने पर भी निवृत्ति होसक्तो है ओर पुरुष प्रकृति से पृथक होकर 
झवत होसक्ता हुँ; परन्तु स्त्री की विषयःवुत्ति में सोसा नहीं है, वहां प्रवृत्ति को 
“शौक” देना घावशुद्धि व आर्य्यत्व को बिगाइकर पशुभाव को हो बढ़ाना 
हं । जहां प्रवृत्ति का असीम होना ही स्वाभाविक हे वहाँ भावशुद्धिपुव्बंक 
प्रवृत्ति नहीं होतवतो है क्योंकि वहाँ भावसें शुद्धि कभी नहीं रहसक्ती हे। वहाँ 
निवृत्तिमुलक् या तपोसलक धर्मं का ही उपदेश होना युक्तियुक्त होगा जिस 
से मैर्तागिक असीस प्रवृत्ति का बिकाश हो ही न सके । एकपतिवूत के हारा 
ऐसा ही होता है, घहुपुरुषग्रहण से ऐसा नहीं होसक्ता हे इसलिये चरीजाति 
के लिये बहुविवाह अधोगतिकर होया, उन्नत्तिकर कभी नहीं होगा । 
पहले ही कहा गया है कि प्रकृति की जिस अवस्था थें पुरुषशक्ति व 
सत्रीशक्ति का केवल स्थल सम्बन्ध हे वह अवस्था पाशविक व अनाय्यंभाव 
युक्‍त है। मनुष्य अनाय्यंभाव को परित्याग करता हुआ आय्येभाव की ओर . 
जितना अग्नतर होता है उतनी हो स्थूल सम्बन्ध की गोणता और सुक्ष्म 
को मुख्यता होती है। आय्यंस्त्रो के विवाह में पति के साथ सम्बन्ध स्थुल 
. सुक्ष्म व कारण तीनों झरीर ओर आत्मा का भो होता है इसलिये पति के 
परलोक जाने पर भी स्त्री के साथ सम्बन्ध नहीं हुटता हे क्योंकि मुत्यु केवल. 
स्थल शरोर का परिवत्तंनमात्र हे सुक्ष्म व कारण शरीर ओर आत्मा में 
परिवत्तंत कुछ सी नहीं होता है अतः आय्यंविवाह सुक्ष्म शरीर, कारण 
शरीर व आत्मा के साथ होनेके कारण पति के परलोक जाने से भी नहों 
नय्ड होसक्ता हे । आय्यंविवाह में कितना हठ सम्बन्ध होता है उसका वणन 
श्रुति घें किया पया हे । यथाः . र 
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प्ाणेस्दे प्राणान्‌ सन्दधाम्य स्थिभिर- 
स्थीनि मांसेाप्तानि लचा ल्वमिति । 
प्राण छे साथ प्राण का, अस्थि के साथ अस्थि का, सांस फे साथ साँस 
का ओर त्वचा फे साथ त्वदा हासस्थन्ध करते हैं । ओर भी कहा है किः 
गृब्णाप ते सौ गत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टि- 
6 ७ ७ 
येथासः । भगोडय्यमा सविता पुरन्ध्रिमह्यं वाऽदु- 
गहिपत्याय देवाः । अमोहमस्मि सा त्वं तातमस्य 
मोहय। सा माऽहमरिम ऋक्‌ तं द्योरहं परपरिवी लय । 
तावेहि विवहावडे सहरेतो दधावंहे । प्रजां प्रतनयावहे 
पुत्रान विन्यावहे बहून्‌ । 
तुम्हारे सोभाग्य के लिये में तुम्हारा पाणिग्रहण करता हूँ । तुन इसी 
भाव से दाउंक्य तक पातिवृत्य. पालन करती रहो। गृहस्थाश्रम पालन के 
लिये भग, अर्यमा, सविता व प्रन्ध्रिनामक देवताओं ते तुम्हें मुझे दिया है। 
| सें“ अघ” हुँ तुम “मदा हो, तुम “प्ल? हो, भें ८ अध ? हुँ । तुन च्ह्रग्वेद 
` हो, में सामवेद हूँ । में द्यो हू, तुम पृथिबो हो, । आओ हम दोनों विवाह 
हे ओर ब्रह्मचय्यं घारण करके प्रजा फो उत्पन्न करें ब बहुत सन्तान प्राप्त 
जायं। इस प्रकार आय्यंज्ञाति के विवाह घे स्थल शरोर के 
- का ओर अन्तःइरण अर्थात्‌ सूवम शरोर के साथ सुक्ष्म के क्क 
को आज्ञा को गई हे । इसलिये पतिवृता सतो झा सम्बन्ध पति की सुत्यु 
के बाद ह उसके सुक्ष्म वारोर व आत्मा के साथ रहता है ओर तदतुसार 
कत्तव्य और रह | ने री 
क क फर्लनिद्देश भी स्मुतियो घे किया गया हं। सनुसंहिता . 
कामन्तु क्षपयेद्द हं पुष्पम्लफलेः शुभे; ¦ 
न तु नामाऽपि गृह्णयाततयौ प्रेते परस्य तु ॥ 
आसीताऽऽमरणात््षान्ता नियता बहावारिणी । 
यो धम्म एंकपलनीनां काहक्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ | 
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तुतीगससुल्लात"त । ६६९ 


अनेकानि सहलाणि कुमारतहाचारिणास्‌ । 
दिवज्गतानि विप्राणामझ्ला कुलसन्ततिम्‌ ॥ 
सृते भत्तरि साष्यी ली नह्मवय्यत्रते स्थिता 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्राऽपि यथा ते नह्मचारिणः ॥ 
पति को सुत्छु के अनन्तर सती स्त्री पुष्प भूल व फल खाकर भी जीवन 
धारण करे परन्तु कभी अपने पलि के सिदाय अन्य पुरुष का नास 
सक नहीं लेवे । सती स्त्री की सुत्यु अबतक नहीं हो तबतक्क क्लेशसहिष्ण 
निथसवकी ब ब्रह्मचारिणो रहकर एकपतिवृता सती स्त्री झा ही आचरण 
करे । अनेक सहत आकुघार ब्रह्मचारी प्रथा को उत्पत्ति न करके भी केवल 
ब्रह्माचय्यं के बल से दिव्य छोक में गथे हें। पति के सुत होने पर भो 
उन' कुमारकह्मचारियों छो तरह जो सती ब्रह्मचारिणी बनो रहती हे 
उसको पन्न न होते पर भी केवल त्रह्माचय्यं के हो बल से एवगंलाभ होता 
है । बिष्णसंहिता में लिखा है कि 
सृते अ्तीरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोइणं वा । 
पतिवियोग होने से सती स्त्री ब्रह्मचारिणी रहे अथवा पति के सांथ 
सहसुता हो । इसी प्रकार हारीतसंहिता में लिखा है फिः-- 
या स्त्री सृतं परिष्वज्य दग्धा चेडव्यवाहने । 
सा मर्त लोकमाप्नोति हरिणा कमला यथा ॥ | 
सुतपति के साथ जो हनी सहमृता होती है उसका बास, लक्ष्मी जिस 
प्रकार हरि के साथ रहती है उस प्रकार पति के साथ पतिलोक घें होता 
हे । दक्षसंहिता थे लिखा है किः 
- मृते भर्रारि या नारी समारोहेडताशनस्‌ । 
सा भदेत शुभाचारा स्वगछोके महीयते ॥ 
पति की मृत्यु होने पर जो स्त्री उसका अनुगधन करती है वह सदाचार- _ 


सम्पश्चा कहलाती है च स्वगं धे देसताओं की भी पुज्या होतो है। सहषि | 
पराशरजी ने लिखा है किः-- 


Pas ५४४४०२७४१५” 
F, “के de 
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७०० । शोसत्यार्थविवेह । 
सृते भर्तरि या नारी बहावस्यंत्रते स्थिता । 
सा मृता लभते खग यथा ते ब्रह्मचारिणः | 
तिस्ःकोव्योऽङ्धकोटी च यानि रोमाणि मानवे । 
तावत्कालं वसेत्खगें भत्तारं याऽनुगच्छति ॥ 
पति छो मुत्यु के अनस्तर जो स्त्री ब्रह्मचर्यं धारण करती है उसको 
भ्रह्मचारियों की तरह स्वगं लाभ होता है। ओर जो खनी .पति के साथ सह- 
सरण सें जाती हे उसको; साढ़े तोन करोड़ रोम जो कि सतुष्य ज्रीर में 
हैं, उतने दिन तक स्वगंवास होता हे । इस प्रकार पातिवूत्य के पुर्ण अनुष्ठान 
से ब्रह्मचारिणो सतो सें कितनी शक्ति होजाती है सो भो स्पुतिकारों ने 
बणंन किया है। यथए-हारीतसंहिता में :-- 
जद्यव्नं वा सुरापं वा कृतघ्नं वाऽपि मानवम्‌ । 
यमादाय सृता नारी तं भर्तारं पुनाति सा ॥ 
पति ब्रह्महत्याकारो, मद्यपानक्कारी या कृतघ्न हो, तथापि सती स्री 
उसके सहमुता होकर अपने सतीत्व के बल से उसको पवित्र करके पतिलोक 
ध लेजा सकतो है। महि पराशर ब दक्ष ने भी कहा हे किः-- 
व्याऴाही यथा व्याल बिलादुडरते बलात्‌ । 
एवमुद्धुत्य भर्तारं तेनेव सह मोदते ॥ 
साँप पकड़नेवाला जिस प्रकार बिल से साँप को बलपुव्वंक ऊपर उठा 


लेता हे उसी प्रकार सती स्त्री अपने पति के अ गे 
उसका उद्धार करके उसके साथ पतिलोक में ह 


सत्स्यपुराण में लिखा है किः--- 
ततः साध्यः स्त्रयः पूज्या; सततं देववज्जने; । 
रा प्रसादेन धाय्यंतेऽपि जगत्रयम्‌ ॥ 
| स्‍त्री देवताओं को तरह सब की है 
हो कृपा ब प्रतघता से राजा संसार की चा करते उ होते कअ 
E पतिवृता सतो राजाओं को भी पुजनीया हुँ । स्कन्दपुराण सें लिखाहै कि; 
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तुतोयतभल्लास । ७०१ 


पुरुषाणां सहसञ्च सती स्त्री हि समुडरेत्‌ । 
पतिः पतिब्रतानाश्च घुच्यते सब्बंपातकात्‌ ॥ 
नाऽस्ति तेषां कम्म॑भोगः सतीनां ब्रततेजसा । 
तया साइश्च निष्कर्मी मोदते इरिभन्दिरे ॥ 
सती अपनो शक्ति से हग्ारों मनुष्यों का उद्धार करती है । सती इक्षो 


का पति समस्त पापों से सवत होता हे । पातिव॒त्य छे तेज़ से सतो के पति 
को छर्मंफल भोग करना नहीं पड़ता है। बह समस्त कस्मंसोग से सुक्त 


होकर सती के साथ वैकुण्ठ सें निवास करता हे । आय्यंज्ञासत्रों में लिखित 
सावित्री आदि रमणोललामश्ता सतियों को इस प्रकार पितुकुल, मातुकुल, 


ब इचशुरकुलोद्धारकारिणो पातिवूत्यशक्ति जगत्प्रतिद्ध हे जितको और देश 
के लोग स्वप्न सें भी नहीं लासकते हैं। श्रुति में लिखा हे किः 
संपत्नी पत्या सुळतेन गच्छतां यज्ञस्य 
युक्ती छुय्यावभूतां संजानानौ विजिह- 
तागरातीहिवि भ्योतिरजरमारभेताम्‌ । 
इस वचन से पति के साथ सती का पतिलोक सं वास वर्णन किया 
गया हे । अथव्वंवेव सें भी लिखा हे किः-- 
इयं नारी पतिलोक वृणाना''"""`"" 
Ce 
४2222: धम्म पुराणमनुपाळयन्ती । 
इसी प्रकार के अनेक बचनों से पतिलोक ही इच्छा करनेवाली सतो 
के लिये सनातत पातिव॒त्य धस्मं के पालन को ही आज्ञा की गई है ।. _ | 
अब इस प्रकार आयय्यंभावापत्च सती विधवा की जीवनरूप तरज्िणी 


पतिप्रेमरूप समुद्र की ओर गस्भीर घोर गति से कैसे अग्नपर होतो है सो 
बताया जाता है। परमात्मा के हृदय में सष्टि को इच्छा होने से हो उनमें 
से प्रकृति का विकाश होता है इसलिये प्रकृतिमाता परमात्मा को इच्छा- 
रूपिणो कहलाती हैं। इच्छा मनोधम्मं है ओर उच्ची इच्छारूविणी प्रकृति 
के अंश से हो स्त्रोजाति की उत्पत्ति हुईहै अतः पुरुष के साथ स्त्रो का 


सानतिक सम्बन्ध अर्थात्‌ सुक्षशरोर का सम्बन्ध इवाभाविक है ओर स्वामा- | 
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पनन्त 
विक होने से हो सुदि के पहले तक इसका ता बही होसकाता हं । हु 
शारीर के साथ सम्बन्ध सुक्ष्म के फारण से हो है, स्वतन्न नहीं है इसलिये 
पति को मृत्यु से स्थुलशरोर छा सम्बन्ध दुढ्जाने पर भी सुक्ष्म का सम्बन्ध 
मुक्ति तक बना रहता हे । आज फल पाइचात्य विद्या या सायन्स के हारा 
स्यलजपत्‌ के अतिरिवत सुदसजगत्‌ फः भी कुछ कुछ अत्यक्ष आभास प्राप्त 
होने लगा है। एक सन के साथ दूसरे सन फा सतोजगतु सें किस प्रकार 
सम्बन्ध होसकता है, किसी सन सें झाघात जगने से मानसिक ( ईथर ) 
समुद्र में कम्पन उत्पन्न होकर उसका प्रभाव दुर से दुर तक पहुंचकर 
ब्यापक पन छो किस प्रकार आलोडित कर सकता है ओर नवीन आविष्कृत 
तारहोनवार्ता ( ००५ (९८४०7 ) घो तरह परस्पर निले हुए 
सनोयन्त्रों घे आलाप व सुख दुःख का अनुभव छिस प्रकार से होसकता हे 
इन विषयों पर पाश्‍चात्त्य विज्ञानवितु पण्डितां की इष्टि आकृष्ट होने लगी 
हे ओर इसी घिद्धाग्त को सहायता से देलीपंथी ( ०८०१7 ) आदि 
कई पदार्थविद्या छा अदभुत आविष्कार झाज पाल हुआ है। आध्यंमहर्षि- 
पण सुक्षम को पहले देखकर पश्यात्‌ उसके ही विकाशरूप एथुलजगतु को 
देखते थे इसलिये उनकी सुक्ष्म अतोत्हिय हष्टि के सासने वे सब विषय 
करतलामलकदत्‌ भासमान होते थे । सुत पितरों के लाथ शनोराज्य से 
पुत्र का सस्बर्‍घ होकर दन अन्त्र ब द्रव्यराबित के हारा कैसे उनका सुर्च्छा- 
सङ्गः किया जासकता है इसके तत्त्व को महाषिलोग जानते थे । सुक्ष्मजगतु 
को विशालता के सामने ओर पवित्र व चिरकालस्थायो आनन्द के सासने 
स्थुललगतु को क्षुद्रता व दुःखबहुलता चो निताप्त अकिछ्चित्क र है यह बात 
उनके नेत्रों के निकट झलकती थी तभी वे पशुभाव-प्रधान स्थूलशरीर- 
सम्बन्धीय विवाह-विज्ञान व बहुपुरुष-सस्वन्ध को अधम्मं कहकर पातिबत्य 
को हो महिमा का कोतंन करते थे। गृहिणी सती का जीबन गृहस्थ पुरष 
को तरह हं व उसमें पति को साकार श्रृत्ति को उपासना है एवं त्यागी 
संन्यासो ही साधारणतः निर्गुण निराकार उपासना के अधिकारी होते हैं; 
हसो प्रकार विधवा का आवन वेराग्यवतो संस्यासिनी का है इसलिये पति- 


देवता को निराकार मुत्ति को उपासना में विधवा का अधिकार हे । 


हर अधिकार-विरुद्ध उपासना अधम्मं हे। सहषिलोग संसार में धस्म का प्रचार 
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करते थे, अधर्स्म का नहीं करते थे इसलिये विधवा स्त्री के लिये संन्यासी 
का धम्मं ही शास्त्र सें बताया गया है। हारीतसंहिता में कहा है किः 
केशरञ्जगताम्बूहगन्धपुष्पा दिसेवनस्‌ । . 
भूषणं रङ्गववस्तरश्च कांस्यपात्र षु भोजन ॥ 
द्विवारभोजनःत्राऽछ्णोरञ्जनं वज्जेयेत्सदा । 
स्नाला शुक्लाम््रधरा जितक्रोधा जितेन्द्रिया ॥ 
नकल्यकुहका साध्वी तन्द्राऽऽछस्य विवञ्जिता । 
निम्मा शुभाऊवारा नित्यं सगजयेड रिस्‌ ॥ 
क्षितिशायी भवेद्रात्रो शुयौ देशे कुशोत्तरे । 
व्यानयोगपरा दित्यं सतां सङ्गे व्यवस्थिता ॥ 
तपश्चरणसंथुक्ता याबज्जीवं समाचरेत्‌ । 
तावतिष्ठ न्निराहारा भवेद्यदि रजसलढा । 
अन्य जञासशरों सें भी परमपुज्यपाद महर्षियों ने वणंन किया गया है किः 
द्विभोजनं पराऽन्नऽय मेथुनाऽऽभिषभषणस्‌ । 
र्यं रक्तवातरच विधवा प रिव्जयेत्‌ ॥| 
नाऽङ्भुद्येद्ासेभ्रोम्याऽऽलापमपि त्यजेत्‌ । 
देवव्रता नयेत्कालं वेधध्यं धम्म॑माश्रिता ॥ 
परमपुज्यपाद परवाराध्य श्रोभगवातु वेदव्यास ने भी आशा की है: 
अनुयाति न भर्चारं यदि देवात्कथळ्यन । 
तत्राऽपि शीळं संरक्ष्यं शीलमडुगाततत्यधः ॥ 
विधवाकबरीवन्थो भत्त बन्धाय जायते । 
शिरसो वपनं कारये तस्माद्विषवया सदां ॥ 
एकाऽऽहारंः संदा कार्य्यो न द्वितीयः कदाचन । 
पस्यङ्शायिनो नारी विधवा पातयेत्पतिम्‌ ॥ 
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तस्माड़ू हायनं कांस्यं पतिसोख्यसमीह्या । 
नेवाऽडगोदवततनं कायय न ताम्बू्स्य भक्षणम्‌ ॥ 
गन्धरव्यस्य सम्भोगो नेव काय्येस्तया कचित्‌ । 
इवेतवस्त्र' सदा धाय्यमन्यथा रोरवं ब्रजेत्‌ । 
इत्येवं नियमैयु क्ता विधवाऽपि पतित्रता ॥ 
केशरञ्जन, पान व गरघपुष्प आदि सेवन, अलड्धार, रंगे वर्न, कांते के 
` पात्र में भोजन, दो वार भोजन और आँखों में अञ्जन घारण, ये सब 
विधवा को त्याग करना चाहिये और विधवा इनान के अनन्तर इवेत वस्त्र 
पहना करे, क्रोध व इन्द्रियों को जय फरे, पाण व छल छो आश्रय न फरे, 
तन्द्रा व आलस्य को त्याग करे, निस्संल व शुद्धांचारी होकर भबवान्‌ को 
पुजा करे, पवित्र व कुश बिछाये हुए स्थान में भूमिशय्या पर शायन करे, 
सब्वंदा ध्यात में रत व सत्सद्धिनी होवे, तपस्विनो होकर यावउजीवन काटे 
ओर रजस्वला होने के समय भोजन त्याग अथवा देश काल व शारोर के 
विचार से स्वह्पाहार छरे। दो वार भोजन, परात्नग्रहण, मैथुन, आमिष, 
अलङ्कार, पर्य्यंडुशयन व रङ्ज्रित बस्त्र बिधवा स्त्री त्याग करे ओर वस्न्न से 
देहमाजंन ब अहत्‌ बातचीत त्याग करे एवं विधवा के घर्मं को आश्रय 
करके देवव्रत होकर कालातिपात फरे । पति के साथ यदि किती देव कारण 
से सहमृता न होसके तथापि बिधवा सूत्री शोलरक्षा अवदय करे क्योंकि 
शील के सङ्क होने से पतन होता है, बिघवा का चेणीबन्धन पति के बन्धन 
का कारण होता है अतः विधवा फो मुण्डन कराना चाहिये, विधवा को 
एकाहार करना चाहिये, पथ्यं में नहीं सोता चाहिये उसहे पति की 
अधोगति होतो है, शरीर का मांना, पात का खाना तथा गस्धद्रव्य का 
सेबन करना विधवा को नहीं चाहिये ओर सदा ही शवेत वस्त्र पहनना 
चाहिये अन्यथा पाप होता है; इस प्रकार नियम से युक्त रहने पर विधवा 
होकर अपने पातिव्रत्य छो पुरा पालन करसकती है । 
इस प्रहार से संयमशोला तपस्विदो विधवा सती सुतपति की आत्मा के 
साथ अपनो आत्मा फो मिलाकर अनन्त आनन्द फो प्राप्त करती है। पति 


को आत्मा चाहे कितो लोक में हो, चन्द्रलोक में हो या इन्द्रलोक में 
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हो, सती स्त्री की प्रेमशक्ति तारहीन लिझलो को शक्ति के सहश सती के 


सनोथन्त्र से निकलकर पति के हृदथयन्त्र को स्पशं करती है और इनके 
चित्त में आनन्द व शाग्ति की असुतघारा सिळ्चच करती हे एवं संसार सें 
सत्य सतीत्व च दास्पत्य प्रेस फा आदश स्थापन करती है । यही यथाथं में 


- आर्थ्यजाति का बिवाह-विज्ञान है। प्रेस सुकष्मजगतु की वस्तु है, पति के 


जीवित रहते समय स्थुल सुक्ष्म दोनों थे बंडजाने से स्थुलसर्बन्ध के कारण 
प्रेम में कुछ तरलता रहती है, पति फे स्थल देह का नाश होने से केवल सुक्ष्म 


देह व आत्मा के साथ उती प्रेस का पचिन्र सम्बन्ध होने के कारण उसको | 


तरलता नष्ट होकर घभीरता बढतो है गोर जित प्रकार स्थूल साया की लोला 
को छोड़कर समाधिस्थ पुरुष पर्सात्मा के परस सूक्ष्म अतीरिद्रथ स्वरूप में 
दिवा-निश्चि रमण करते रहते हैं, उसमें स्थूल जगत्‌ $| घलिनभाव नहीं 


- रहता है; ठोक उसी प्रकाश सती स्त्री पदलोकगत प्राणपति के हृदय के साथ 


सुक्ष्मजगतु में सम्बन्ध करके उन्हीं के जरण कमल थे तन्सय होकर पवित्र 
आनन्द को दिवा-निज्ञि उपभोग करतो हे । ओर इसी तरह से यावज्जीबन 
अतिबाहित करके जिस प्रकार जीवन्घुकत महापुरुष शरीर-त्याग के 
समय परब्रह्म में विलीन होकश विदेह मुक्तितलाभ करते हैं; ठीक उसी प्रकार 
सतो विधवा भो देहत्याग के समण पति के स्वरूप में लय होकर पञ्चम लोक 
को प्राप्त होती हुई अपनो योनि से मुक्ति लाभ करती है । अनाय्यंजाति से 
आध्यंजाति की जितनो बिशेषता है उनमें से यह भो. एक अपुव्वं विशेषता है। 

ऊपर लिखित सुक्ष्म विज्ञान पर संयस करने से विचारवान्‌ पुरष को 
अवदय ही विदित होगा कि आज कल प्रधान आलोच्य विषय नियोग व 
विधवाविवाह कदापि आध्यं अधिकार के अनुकूल धस्स नहों होसकता है। 
किन्हो किन्हीं अर्वर्वाचोन पुरुषों ने नियोगविधि को सब्चं साधारण धस्सं 
प्रसाण करने के लिये बहुत ही क्लिष्ट कल्पना की है। कहां कहीं उन्होंने वेव 
व स्मृत्यादि शाख्रों से भो प्रसाण उठाकर उनके मिथ्या अर्थ किथे हैं । परन्तु 
यदि उनको यह विचार होता छि “स्मृतियों की आज्ञा देश काल व पान्ना- 
नुसार लक्ष्य स्थिर रख कर सासञ्जस्य के साथ ही सानी जासक्ती है और 
आज्ञा यथाथ होने पर भो यदि देश काल ब पात्र उपयोगी न हो तो उसका 
उपयोग नहां होसक्ता है” तो उनको इस विषय में इतना त्रस नहीं होत(। अब 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७०६ शीसत्यासंनिविक । 


er 


Ft रपट | 
नळ च्च न्य क त Fe ड ? 
तीचे स्मुतिसम्मत निपोश का पालन बत्तंमान युग में होतकता है या नह 


इसी पर विचार किया जाता है । मिधोय के दिषय सें मनुजीने कहा है किः 
देवराद्वा सपिण्डा स्त्रिया सम्यडनियुक्तया । 
प्रजेप्सिता$धिंगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ 
विधवायां नियक्तस्तु घृता55को वाग्यतो निशि। 
कमुतादयेत्पुज् न द्वितोयं कथञ्चग ॥ 
न त्त न हुई हो तो स्त्री देवर अथवा 
अत्य किसो सरिण्ड पुरष से नियोष कराकर सन्तान लाभ करे । रात फो 
सर्व्दाळू में घुत लेएन करके सोनावलभ्वनपू्वंक सगोच नियुक्‍त पुरुष बिधवा 
स्त्री घे एक ही पुत्र उत्पन्न फरे, दूसरा पुत्र कभी उत्पन्न न करे । इस प्रकार 
योग छी विधि बताकर मनुजी ने इसको पशु-धम्स कहकर इसको बड़ी 
निन्दा को है । यथाः— 
नाऽन्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 
अन्यस्मिन्हि नियुञ्ञाना धम्मं इन्युः सनातनम्‌ ॥ 
. नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कोत्येते कचित्‌ । 
न रिवाइविधावुक्तं विधवाऽऽवेदनं पुनः ॥ 
अयं ड्विजेहि विद्भिः पशुधम्मो विगहितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेचे राज्यं प्रशासति ॥ 
स महीमखिलां सुञ्ञच्‌ राजर्षिप्रवरः पुरा । 
वर्णानां सङ्करञचक्र कामोपहतचेतनः ॥ 
ततः प्रमृति यो मोह्ा्मीतपतिकां स्त्रियम्‌ । 
नियोजयत्यपत्याऽथं तं विगईन्ति साधवः ॥ 
हिजपण को विधवा या निस्‍्सन्ताना स्त्री का नियोग कदापि नहीं कराना 
चाहिये क्योंकि पति के सिवाय अन्य छिसी पुरुष में नियुक्त होने से 
घनातन एकपतिब्रतधम्सं को हानि होती है । विबाहक्रिया के लिये जितने 
वैदिक सन्ध हैं उनमें नियोग की आज्ञा कहीं नहीं पाई जाती है और इसी 
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प्रकार वेदिक सन्त्रों में विधवाविवाह भो कहीं नहीं लिखा हे । शास्त्रज्ञ 
हिजगण नियोग को पशु का घस्मं कहकर निन्दा फरते हैं। यह विधि पापो 
महाराजा वेत के राज्य के समय मनुष्यों में भो प्रचलित हुई थी । महाराजा 
तेन ने समस्त पृथिवों का अधिपति व राजषियों के भी अग्रगण्य होकर 
अस्त थै वापासक्स व कालोस्सत्त होकर इस प्रहार को विधि के द्वारा वणं- 
सडूःर प्रज्ञा की उत्पत्ति छराई थी। उसी समय से जो झतुष्य पुन्न के लिये 
विधवा खो का नियोग कराता है, साधुगण उसकी बड़ी निन्दा करते हैं। 
इसी प्रकार अन्यान्य र्सृतियो सें भो नियोग को अत्यन्त निन्दा छीगई है। | 
सनुष्य पशु नहीं हैं इसलिये पशु का जो घम्मं है सो मनुष्यों के लिये विहित 
नहीं होसकता हे । इसके सिवाण मनुष्यों में श्रेष्ठ जो आय्यंजाति है उसघे 
पशुधस्म की जो आज्ञा देता है उसके तो सहश पापी संसार. सें ओर कीन 
होसकता है । एन सब विचारों के अतिरिक्त ,तियोग को विधि वत्तंसान देश 
कार च पात्र में सम्पुर्ण ही असम्भव होने से सव्वंथा परित्याज्य है। नियोग 
छे लिये घृतावत होकर सम्बन्ध करने को जो आज्ञा मनुजो ने फो है 
उसका कारण यह है कि नियोग में साधारणा स्न्रो-परुष-सस्बन्ध की तरह 
कालभोग फा छम्बन्ध हो नहों है इसलिये यबर्भाधान के अथ इन्द्रिय के स्पशं 
होने के सिवाय ओर किस अङ्क का स्पशं न हो इस कारण हो घताक्त 
होने की आज्ञा छीगई है। सबुजी ने कहा है किः-- | 
भरातुज्येष्ठस्य भाय्यो या गुरुपत्नथनुजस्य ता । 
यवीयसस्तु या सार्या स्तुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥ | 
देवर के लिये ज्येष्ठ भ्राता को स्त्रो गुरुपत्नी तुल्पा है ओर कनिष्ठ च्ाता 
को स्त्रो ज्येष्ठ आता के लिये पुत्रवध तुल्या हे । अतः सतुजी छी आश्चानुसार 
इन में कामभोग सम्बन्ध होना अतोव गाहित व पापजनक है। इसलिये 
सन्तान के लिये नियोग की आज्ञा होने पर भो नियोग में काम का बर्ताव 
होना सव्वंथा पापजनक च निषिद्ध है। मनुसंहिता में लिखा है किः | 
विधवायां नियोगाऽथे निवृत्ते तु यथाविधि । «१ 
गुरुवच स्तुषावच वत्त यातां परस्परम्‌ ॥ 5 
वियुक्तौ यो विधि हिला वत्ते यातान्तु कामतः ॥। | 
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७०६ झीसस्यार्थविवेक । 


ME SY — AT SSO 
ताबुभौ पतितो स्यातां स्तुषा गशुरुतरपगी ॥ 

यथाविधि नियोग का प्रयोजन सिद्ध होजाने पर ज्ञाता व अआतृवदू 
पुनः पुर्वंसम्बन्ध के अनुसार बर्ताव करे । नियुक्त ज्येष्ठ च कनिषुञ्राता 
नियोग विधि को छोड़करके यदि काम का बर्ताव कर तो पुत्रवधूगसन च 
गुरुपत्तीपसन के कारण दोनों ही पतित होजाते हें । अब विचार करने है 
घात है कि इग्ट्रियों का सम्बन्ध करते हुए भी ओर उस प्रकार सत्री के सामते 
रहते हुए भो पुरुष को कास नहीं होणा ऐसा नियोग इस कलियुग में सम्भव 
है या तहों ? मनुज ने कहा है किः हू 

मात्रा खसा दुहित्रा वा न विविक्‍ता55सनो भवेत्‌ । 


® ९ 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कषेति ॥ 

माता, भगिनी व कन्या के साथ भी एकान्त सें पुरुष को नहीं बैठना 
चाहिये क्योंकि बलबात्‌ इर्द्रियससुह विष्ठान्‌ फे भी चित्त को विषय की ओर 
खोंचलेते हैं। इस प्रकार कहकर मचुजी ने इन्द्रियों को चित्तोन्सादकारिणी 
भोषण शक्ति बताई है । जब विषयों के सासने रहने से ही इतने भय घ 
प्रमाद को सम्भावना है तो विषय-व्यापार को. करते हुए कलियुग में 
तामधिक शरीर व संस्कारयुक्त विषयपूर्णचित्त मनुष्य अपने घेय्य॑ को स्थायी 
रकखेंगे यह बात कल्पना में भो नहों आसक्तो है। कलियुप का देश काल होन 
है व प्र्माघान आदि संस्कारो के नष्ट होने से ओर पिता माता के पाशविक 
कामोन्पाद के हारा सन्तान को उत्पत्ति होने से कलियुग में सघारणतः 
शरीर कामज होता है। अतः इस प्रकार के शरीर सें सत्री से सम्बन्ध करते 
हथय नियोगबिधि के अनुकूल धैय्यं रखना व कामभोग का अभाव होना 
सम्पुर्ण असम्भव है। इसलिये ओर युगों सें नियोग को विधि प्रचलित थी 
ऐता प्रमाण ज्ञास्त्रों में मिलने पर भो कलियुग में, नियोद नहीं चलसकता है 
और इसीलिये भहर्षियों ने नियोग की निन्दा करते हुए कलियुग में इसक 
पुणं निषेध किया है । यथा बृहस्पतिजी कहते हैं किः-- | 


उक्तो नियोगो मुनिना निषिद्धः स्वयमेव तु । 
युगक्रमादशक्योऽयं करत मन्येविधानतः ।। 
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तपोज्ञानसंमायुक्ताः कृतत्रे तायुंगे नराः । 
परे च कलो तेषां शक्तिहांनिहि निम्मिता ॥ 
; दर ऱि 2335 ९ 
अनेकेधा कृताः पुत्रा ऋंषिभिर्चं पुरातन । 
यन र oY oR ९ 
न शक्यन्तेऽधुना करं शक्तिहीनेरिदन्तनेः॥ . 
संतुजी ने नियोग को आज्ञा देकर पुनः उसको निन्दा स्वयं ही को है 
क्योंकि युपानुसार रावित के हास होने से मनुष्य पहले को तरह नियोग अब 
नहीं करसकते हैं । सत्य त्रेता ब द्वापर युगों में मनुष्य तपल्वी च ज्ञाती थे; 
परन्तु कलियुग में सत्य त्रेतादि युपों को वह शक्ति नष्ड होगई है इसलिये 
सहषिलोग पहले जिस प्रकार नियोगादि से सन्तान उत्पन्न करते कराते थे 
बह अब शक्तिहीन कलियुग के मनुष्यों से नहीं होसकता है। पुराणों में भो 
लिखा है किः-- - 
देवरेण सुतोत्पत्तिः । 
देवर से सन्तान उत्पत्ति करना कलि में निषिद्ध है। इसप्रकार कई एक काय्यं 
कलियुग में त्याग देने योग्य लिखे हैं। यथा-आदिपुराण में लिखा है किः 
Ce 
एनानि ठोकगुप्यथे कलेरादौ महात्मभिः । 
_ निवत्तितानि कार्य्याणि व्यवस्थापूव्वकं बुधैः ।। 
 सहात्मागण ने संसार को रक्षा के लिये इसी कारण कलियुग के आदि 
में व्यबस्थांपूव्वंक इन कार्य्पों का निषेध किया है। अतः ऊपर लिखित 
युक्ति व प्रमाणों से कलियुग में नियोग सर्व्वथा असम्भव सिद्ध होने से 


परित्याज्य है। अर्व्वोचोन पुरुषोंने जो कहीं कहीं “यदि ल्ली से या पुरुष से. 


रहा न जाय तो नियोष करे” इत्यादि लिखशर नियोग के लिये काम 
को हेतु बतांया है सो उनकी यह सब्वंथा अपंयुक्त अपनो कपोलकहपना 
हे । उन्होंने. सचुजो को आज्ञा को समझा हो नहीं है। नियोग पंशुधम्मं 
होने से निम्दनोय, मनुष्य के अयोग्य ओर देश काल पाच के अयोग्य होने 
से कलियुग में सव्वंया परित्याज्य है । | 

नियोग के विषय में कहा गया हे । अब विधवाविवाह के विषय में 
कहा जाता है । पुरुषप्रकृति ते स्त्रोप्रकृति की भिन्नता तथा प्रकृतिराज्य में 


दोनों को उन्नति व घुक्ति का प्रभेव, जो कि पहले कहा यया है; उस पर | 
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विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होगा कि स्त्री को उन्नति व सुविति तन्मयता 
द्वारा स्त्रोयोति ते. उद्धार होने के लिये एकपतित्रत ही एकात धम्मे है । 
स्त्रियों को कन्याकाल से ऐसी ही शिक्षा देवी चाहिये जिधते उनके चित्त 
घे पातिव्रत्य का अड्कुर अम जाय ओर उससे भविष्यत्‌ में बे पुर्ण सती बन 
कर अपना व संसार का कल्याणा कर सके । आज शल विधवाविवाह फे 
विषय में बहुत छोगों के चित्त घें भ्रम उत्पन्न होरहा है। वे, दोनो की प्रकृति 
ववे कपा दया भिन्नता है इसको भूलकर स्त्री व पुरष दोनों की ही प्रकृति 
एकसी ससझकर दोनों के लिये एक हो प्रकार का घम्म बताना चाहते हैं 
ओर स्त्री झी मृत्यु होने से जिस प्रकार पुरष फा विवाह घे अधिकार है; 
उसी प्रकार पति छी सृत्यु होजाने से स्त्री झा भो अन्य पुरुष को प्रतिरूप से 
ग्रहण करने छै अधिकार है ऐसा कह कर विधवाविवाह छो चलाना चाहते 
हैं। कईयों के मस्तिष्क सें तो विधदाओं की सर णहत्या समा गई है ओर 
कईयों पर विधवाओं से सम्तान उत्पन्न करके हिन्दुओं की संख्पा-वुद्धि 


करने छा उन्माद सवार होगया है। शास्त्रों में कहा है किः-- 
योग्यं योग्येन युज्यते । 
जो जिसके योग्य होता है बह उससे अबइय ही जा मिलता है जब 


घम्मंहीन परिचमी विद्या से विकृतमत्तिष्क लोग स्ञ्री व पुरुष छा समान 
अधिकार ससझकर स्त्रियों के लिये फुटबॉल ( ००७0] ) खेलना, 


जमनास्टिक ( 69१४० ) करना और पत्पन्तर ग्रहण कश्ना आदि 
काय्यों को देश की उन्नति छा कारण समझने लगे; उती समय उत्तक्े 


साथ किसो स्वार्थं सम्बन्ध से घद्ध घम्मंध्वजी पण्डिवस्पस्थ अहरद 
पुरुष भी वेद व शास्त्रों हें विधबाविवाह के अनुकूल सन्छर व होक ढंुने 


लप पड़े ओर अर्थ का अनर्थ करके घम्म ळे ताम ते स्वार्थसिद्धि करने 
लपे एवं किसी को थह चिन्ता नहीं हुई कि धस्स का लक्षण कपा हे तथा 
वेद व देदसम्मत सभी शास्त्र धम्मं झा ही उददेश करते हैं, अधस्स का 
उपदेश नहीं करते हैँ। जब धम्मं का उद्दश्य जीव में प्रवृत्ति भावको घटाकर 
- निवृत्ति में उसे लेजाना है ओर समस्त वेद व शास्त्र इसो धम्सं को बताने के 

हि हैं तो वेद व शाशत्रों में तिवृत्तिभाव फो नष्ट करके प्रवृत्ति के पापमय 
कूप धे इबाने के लिये आज्ञा केसे होसक्षती है ओर ऐसा हो तो इस प्रकार 
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के वेद च शास्त्र विचारवान्‌ पुरुष के मान्य फैसशे होसकते हैं ? जब एकपति- 


त्रतरूष धन्स से ही तारोजाति को उच्चति व घुक्ति है तो घडलं बतानेवाले 
वेद ब शाशशन्रों सें बहुविवाह की आज्ञा कैसे होसकतो है ? अतः अर्वाचोन पुरुषों 
को इस प्रकार छी कल्पना सव्वंथा सिथ्या कल्पना है। इस प्रकार के सन्त्र 
वा इलोकों का तात्पर्य्यं ओर प्रकार का है थो नोचे क्रमशः बतावा जायगा । 
घस्मं प्रकृति के अनुकूल होता है इतलिये स्त्री प्रकृति व पुरुष प्रकृति में 
प्रभेद रहने से स्त्री व पुरुष का घम्मं एक नहीं होसकता है । इस विषय में 
पहले अनेक सूक्ष्म विचार किये गये हैं अतः अब इस विषय में स्थूल 
विचार कुछ किया जाता है। साधारणतः देख सकते हैं कि स्त्री के छरोर 
च पुरष के शरीर में आकाश पातालसा अन्तर है। रज:प्राधान्य से स्त्रीशरीर 
ओर वींप्राधान्य से पुरुषशरीर उत्पन्न होले से सृष्टि के झुलू अर्थात्‌ 
आदिकारण में हो प्रभेद है अतः काय्यं में भी विशेष भेद रहेगा इसमें 
सन्देह ही क्या है। इस प्रकार से धातुगत विशेद होने से धस्स व 
सृष्टि के साथ के सम्बन्ध में बड़ी विशेषता रहती है। सृष्टिकाय्य में पुरुष 

से स्त्री छी “जिम्सेवरी” अधिक है। यथा यदि कोई पुरुष गर्भाधान करने 


के बाद ही मरजाय तो -सन्तानोत्पत्ति से कोई बाधा नहीं होतो है; परन्तु 
माता को दस सहोने तक बब्भं में धारण करने के लिये जीना पड़ता है 


ओश घरलव फे. अनन्तर भी कुछ दिन जीये विना साधारणतः सन्तान का 
प्रतिपालन नहीं होता है। मतः जघ सृष्टिकाय्यं में एक को जिम्सेबरी दो 
मिनट को ओर दुसरे की एक वर्ष की हुई तो दोनों फे लिये समान धम्मं 
नहीं होसकता है क्योंकि ऐसी आज्ञा प्रकृति हो नहीं देती है । द्वितीयतः यह 
भी बात प्रत्यक्ष देखी आती है कि यदि एक पुरुष की एक ले अधिक स्त्रिया 
हों ओर घे सब सती हों एवं पुरष भी धास्मिक् व ऋतु शालगासो हो तो एक 


पुरुष के द्वारा ऋतुक्ाल के अनुसार कई स्त्रियों का गर्बर्भाधान होसकता है 


बयोंकि एक वार गर्भाधान के अनन्तर उच स्त्री को पति के साथ उस प्रकार 
का काससस्बन्ध रखने को आवश्यकता नहीं होती है; परन्तु स्त्री फा शरोर 


प्राकृतिक रूप से ऐसा ही है किएक स्त्रीअपने क्षेत्र में दो पुरुष की शक्तिको _ 


लेकर कभी सृष्थिविस्तार नहीं करसकती है, वे एक ही शक्ति को धारण कर 


सकती हैं, दुतरा काम प्हा वेग उनमें भलेही कुछ हो परन्तु उससे गब्भंधारण _ के 
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काय्यं में कोई उपकार नहीं ' होसकता है । अतः दोनों प्रकृति में विशेषता 
होने से धम्म को भो विशेषता अवश्य होगी और दोनों के लिये एक ही धस्स 
नहीं होसकेपा । तुतोयतः एकपंतित्रत या एक्कपत्नीक्रत पालन न होकर यदि 
व्यभिचार ही हो, तथापि दोनों के व्यभिचारों सें बड़ा हो अन्तर हैं । पुरुष के 
व्यभिचार से उसका अपना हो शरीर नष्ट होता है ओर उसे पशुत्व-प्राप्ति 
होती हे, उसका प्रभाव दुसरो पर नहीं पड़ता है; परन्तु स्त्री के व्यभिचार 
का प्रभाव समस्त कुल, समाज जाति व देश पर पड़ता है; हष्टान्तरूष से 


समझा जासक्ता है कि यदि कोई स्त्री पाँच सिमट के लिये व्यभिचारिणी 
होकर अपने गब्भ में किसी नीचवर्ण के मनुष्य का या अन्यं का बीय्यं लावे 
तो उसप्रकांर के गर्व्भाधान से वर्णसङ्कर प्रजा या अनार्य्य प्रजा उत्पन्न होकर 
कुल, समाज, जाति व देश सभी को नष्ट करदेगो । अतः जब सृष्टि क्की 
पविन्नता रखने के लिये पुरुष से स्त्रो को “जिम्मेवरी” अधिक हुई तो दोनों 
का घस्मं भी प्रथक्‌ पृथक होगा, इसमें सन्देह हो नहीं है। चौथी बात यह 
है कि स्त्री में अष्टसधांतु अर्थात्‌ रज, पुरंष के सप्तधातु के अतिरिक्त होने 
के कारण और उस में प्रेरणा झी पुरुष से विशेष होने फे कारण पुरुष से 
सत्री में कामभाव अधिक रहता है। शास्त्रों में पुरुष से स्त्री का कासघाव 
आठगुणा अधिक कहा गया है। पुरुष व्यभिचार करने पर भी अधिक नहीं 
करसकता है क्योंकि शुक्रतारा के हारा पुरुष शोध ही उत पाप के करने में 
असमर्थ होजाता है, प्रकृति उतको रोक देती है; परन्तु स्त्री को प्रकृति ऐसी 
हे कि उसमें व्यभिचार का अन्त नहीं होसकता। सहाभारत में कहा है किः-- 
ना55ग्निस्तृयति काष्ठानां नाऽऽपगानां महोदधिः । 
नाऽन्तकः सरव्येभतानां न पुसां वामलोचनाः ।। 
बिसत्रकार काष्ठ कितना ही डालाजाय, कदापि अग्नि की तृप्ति नहीं होतो 
है एवं नदियाँ कितनी ही समुद्र में मिल जायं, समुद्र झो तृप्ति नहीं होती 
है तया जोब कितने हो मृत्यु के मुख में आजायं, सृत्यु की तुप्ति नहीं होतो 
है; उसी प्रकार कितने हो पुरुष भोग के लिये क्यों न मिलजायं, उससे 


स्त्रो को कदापि तृप्ति नहीं होसकतो है । ऐसे ओर भी अनेक प्रमाण शास्त्रों 
६ मिलते हैं जिससे उक्त बात सिद्ध होती है । अतः जब पुरष में व्यभिचार 
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होने पर भी उसकी सीमा है ओर स्त्री में व्यभिवार को सीमा हो नही है 


तो दोनोंका अधिकार व घम्मं एकता नहीं होसकता है। यह बात पहले 
ही फ़हो गई है कि स्त्रीजाति प्रकृति का अंश होने के कारण उसे विद्या 
व अविद्या दोनों प्रकृति बिद्यसान हैं । अविद्याभाव के कारण पुरुष से आठ- 
गुणा काम अधिक होने पर भो विद्याभाव के कारण उसे पुरुष से धेय्य 
, अधिक है । अतः जिस प्रकार किसी फी ऐसी प्रकृति यदि हो छि एक 
छुटांक भोजन से भी निर्व्याह करसकता है और लोभ बढ़ाया जाय तो सन 
भर खिलाने घे भी तृप्ति नहीं होती है तो उसके लिये एक छटांक थे 
निर्व्वाह कराने का अभ्यास कराना ही बुद्धि ब विचार का काय्यं होगा व 
सन सन अर खाने का लोभ दिलाना अविचार छा छाय्यं होगा; ठीक उसी 
प्रकार जब स्त्रीजाति फी प्रकृति ही ऐसो है कि एकपतिब्रता होकर तपोघस्मं 
. झे अनुष्ठान हारा उसो में आनन्द के साथ निव्वाह करके सुक्ति पा सकती 
है और अनेक पुरुषों के साथ भोग करने का लोभ दिलाने से अजस्र 
फासभोग करके संसार व अपने को भ्रष्ट कर सकतो है तो स्त्री के लिये 
वही धम्मं व विचार का काय्यं होगा जिससे उसमे एकपतिद्रता का संस्कार 
बढ़ता रहे एवं अनेक पुरुषों से भोग का भाव कुछ भो न हो । विषयसुख 
एक प्रकार का चित्त फा अभिमानमान्न होने से प्राने को अपेक्षा नवीन 
बस्तु में अधिक सुखबोध होने लगता है क्योंकि पुरानी वस्तु अभ्यस्त होने 
के कारण उसमें ऐसा अभियांन भी कस होजाता है। नबीन घै नवीन 


पौन्दय्ये आदि का अभिमान होने से नदीन सुख व आग्रह होने लगता है । 


यह सब साया की ही लीला है। इसी सिद्धान्त छे अनुसार जिसमें काम 
जितना होगा उसमें लवीन भोग छो लालसा भी उतनी ही होगी । अतः 
पुरुष से स्त्री में काम का वेग जब आठगुणा अधिक है हो स्त्री सें नवोन 
नवोन पुरुषसम्भोगलालसा भो पुरुष से आठगुणी अधिक होगी । हसोलिये 
महाभारत में कहा गया है किः -- 

न चाऽऽां सुच्यते कश्चित्पुरुषो हस्तमागतः । 

गावो नवतृणान्येव गृहन्त्येता नवंनवम्‌ !। 


जिस प्रकार ग्रो नई नई घास खाने को इच्छा से एक हो स्थान पर न. 


न 
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लाकर इधर उधर पुह मारती रहती है; उसी प्रकार नवीन नवीन पुरुष- 
सोय को स्पृहा स्त्रियों सें स्वाभाविक है। उनके हाथ सें आया हुआ कोई 
पुरुष खाली नहीं जासकुता है । यही स्वाभाविक लवोन नवीन भोगस्पृहा 
स्त्रोझाति में अविद्या का भाव है । पातिव्रत्य के द्वारा इस अविद्याभाव का 
नाश होकर विद्याभाव की बृद्धि होती है; परन्तु विधवा-विवाह के द्वारा 
विद्याभाव का नाश होकर अविद्याभाव झो ही बुद्धि होगी जिससे स्त्रोजाति 
की सत्ता नाश होजायगो । जिस दिन बिचारी अबला स्त्रियों फो यह आज्ञा 
दोजायगी कि उनके एक पति के सरने के अनन्तर नवीन पति इन्हें भोग 
के लिये मिल जायगा ओर इस प्रकार छे अनेक पुरुषों से भोग करतो हुई 
भी थे घास्सिका रह सकंगी, उस दिन से उनके चित्त सें नवीन नवीन 
पुरुषों से ओग को इच्छा कितनी बलवतो होजायगी इसको सभी लोग तमझ- 
सक्ते हे । घम्मं का लक्ष्य कामादि प्रवृत्तियों को रोककर विवृत्ति की 
पुष्टि करना ही है; परन्तु जब अजस्र कामभोग करने पर भी पतिब्रता व 
घास्मिका रहसक्षतों हैं ऐसी आज्ञा उन्हें मिल जायगी तो छोन चाहता है 
कि कठिन तपइचर्यर्वा ब एकपतिब्रत फो पालन करे, उस संमय सभी 
स्त्रियों के चित्त सें आठगुणा काम च नवीन पुरुषों से भोग क रने का दावानल 
घकधकाकर जल उठेदा जिसके तेथ से संसार को शान्ति ब प्रेस 
आदि सब कुछ नष्ट होकर संहार भीषण इमशानरूप सें परिणत होजायगा। 
इस प्रकार विधवा-विदाह छी आज्ञा के द्वारा सतोत्वरूषी कल्पतरु, जिसके 
असरुतफल श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्र, श्रोभगवाच्‌ रामचन्द्र ऋषि, सहषि व धव 
एवं प्रह्लाद आदि हैं ओर जिप्त कल्पतरु के मधुरफल भगवान्‌ शङ्कर व 
महाराणा प्रताद आदि हैं उसके सुल में कठिन कुठार का आघात होकर 
उसे नष्ट इरदेगा, इसमें कोई सम्देह नहों है। भारत से सतोधस्म का 
गोरव, जिस गोरव के कारण आज भो भारत इतनी होनदशा होने पर भो 
समस्त संतार में ज्ञानगुरु होकर इतने विष्लबो को सहन फरता हुआ भी 
अपनी सत्ता को प्रतिष्ठित रखने सें समर्थं हुमा है, बह भारत-गौरव-रवि 
दिरकाछ के लिये अस्त होकर भारत को घोर अज्ञानान्धकारमय नरकरूप 
| य करदेगा एवं दुःख, दारिद्रय, अविद्या और झशान्ति आदि 
पिशाचिनी उस नरक थें नृत्य करेंगी, इसमे कोई भो सन्देह नहीं है । संसार 


* 
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सें कितनी ही जातियाँ कालसबुद्र पर बुद्बुद की तरह उठकर पुनः फालसपघुद्र 


. थे हो विलीन होगई, आज उनका नाम निशान भी नहीं है; हमारे 
सारत ने केवल साताओं की ही कृपा ले च सतीषम्मं के बल से चिरजीवी 


आर्यपुत्रो को उत्पन्न करके आय्यंजाति को जीवित रका है। यह महिमा 


एवं आरग्येजाति झी यह चिराशुता पातिब्गत्य के नाश थे पुणं नष्ट होजायगो 
जिसे आर्यंडाति नष्ठ होध्रायगो। केवल आय्यंडाति ही नहीं, परन्तु 
विधवा-विवाह के प्रचार होने से घर घर हें अशान्ति फैल जायगी। 
आ्यंशारत्रों में सती चार प्रकार छी फहीगई है। उत्तम सती बह है जो 
अपने पति को ही पुरुष देखे ओर अन्य पुरुषों को स्त्री देखे अर्थात्‌ उनमें 
सतोत्व का भाव इतना उच्च है व घारणा इतनी पुणं है कि सिवाय पति फे 
ओर किंती सनुष्य सें पुरुषभाव फो इष्टि हो नहीं होतो हे । मध्यम सतो फा 
यह लक्षण है कि जो अपने पति को हो पति समझे एवं अपने से अधिक आयु 


` बाले पुरष को पिता, सपान आयुवाले पुरुष को भ्राता च कम आयुवाले 


पुरुषों को पु वसले । तुतीय श्रेणी की सती बह है कि जिसमें धारणा इतनी 
पक्छी न होने पर भी धम्मं व कुल-पर्य्यादा आदि के विचार से जो शरीर व 


अन्तःकरण को पवित्र रक्खे। और अधस सती वह हे कि जो मनके हारा 


. परपुरुषदिन्ता को न छोड़सकने पर भो स्थूलशरीर को पचित्रतारक्षा करे । 


इसप्रकार के पातिद्ृत्य के प्रभाव से हो शास्त्रों में कहा गया है किः-- 
अद्ध भाय्यी मनुष्यस्य भार्य्या श्रेष्ठतमः सखा । | 
आर्य्यावन्तः क्रियावन्तो भार्यावन्तः श्रियाऽन्विताः ॥ 
सखाय! प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदाः । ®` 
` पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः ॥ 
संसार सें स्त्री पुरुष की अर्ढाद्भिनीस्वलूपिणी व परम सित्ररूपा है। 


जिनके भार्य्या हे उन्होकी सब धम्मंकाय्यों सें सफलता व शरीवृद्धि हुआ | 


करतो है। एकान्त पे प्रियवादिनी सखा, घम्मंकाथ्यों में पिता के सहश 
सहायता देनेवाल भोर रोगादि क्लेशों के समय माता की तरह शुथषा 
करनेवाली भार्य्या ही हुआ करती है। हःखमय संसार में गृहरुण एश्चों को 


य द कोई गाहेरथ्य-शान्ति है तो यही है कि उनके घर में उनकी समूत्तिके | 


स्तय अधिकतर आनन्ददायिनी ओर विपत्ति के समय पर अद्धा भागिनी- | र ड 
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य ASS 
रूप से विपति के भार को कम करके हताशह॒दय में आश्ञामृत-सिज्वतकारिणी 
सहुधस्मिणो है जो कमी स्वप्न में भो परपुरुष को नहीं जानती है; परन्तु 
लिघवा-दिवाह के प्रचार के हारा पुरष के हृदय सें बद्धमूल यह आशालतिका 
. दध होकर हृदय को भीषण मरुभ्ुमिरूप में परिणत कर देगी हा 
पुरुष के चित्त में सदा हो यह सन्देह उत्पन्न होता रहेगा कि “न जाने यह. 
भेरी स्त्रो मुझे मारकर दुसरे से विवाह करलेवे क्योकि स्त्रीप्रकृति नवीन 
नदीन पुरुष को चाहनेवाली है, विधवा-विवाह फे प्रचार से नवीन नवीन 
पुरुष प्राप्त करना धस्पंरूप होगया इसलिये वह क्यों मेरे जहे पुराने के 
पास रहेगी, अतेक दिनों का सम्बन्ध होने के कारण में प्राना होषया 
है, सेरा शरीर भी नाना कारणों से उसकी पुणंतुप्ति करने लायक नहीं 
रह गया है” इत्यादि इत्यादि । ओर इस प्रकार को चिन्ता उस दशा में 
स्वाभाविक भी है क्योंकि विधवा-विवाह फी आज्ञा को धर्मं कहकर प्रचार 
करने से ्त्रीजाति के चित्त से सतोत्व का संस्कार ही नष्ट होजायगा जिस 
से एकपति में ही संयमपुर्व्वंक नियुक्त रहने को कोई आवशयकता स्त्रियां 
नहों समझेंगी ओर इसका यही फल होगा कि स्त्रीजात छो स्वाभाविक 
कामपिपासा व नवोन नवीन पुरुषभोग-प्रवृत्ति अत्यन्त बलबतो होकर स्त्रो- 
चित्त को सत्ता को नाश करदेगो । ओर जहां एक बार सतीत्व का बन्ध 
टूट पया, फिर कहना ही क्या है ? एसे कभी रोक नहीं सकते । सिह को 
नररक्त का स्वाद मिलने षर उसकी मनुष्य सारने फो प्रवृत्ति कभी नहीं 
नष्ट होसक्तो है । अतः इस प्रकार को आज्ञा देने का यही फल होगा 
कि गृहस्याअम में बडो भारो अशान्ति फेलेगो, गृहस्थाधम इमशान हो 
जायया, उसको गृहलदषमो अपने स्वरूप को छोड़कर व पिशाचिनी बनकर 
उसो इमश्ञान में नृत्य फरेगो, प्रेम फो मन्दाकिनो शुष्क हो जायगी, 
काम का हुताशन भोषणरूप से जलने लब जापगा ओर पति छा पवित्र 
देह उसो हुताशन पे आहुतिरूप हो जायगा। संसार घे थोड़ी थोड़ी बात 
पर हो लड़ाई होगी, लड़ाई में वाम्पत्पप्रेस नष्ट हो जायगा, पति सदा ही 
सन्नो से डरने लगेंगे, “क्या जाने कब मुझे मार स देवे, भेरा शरीर कुछ 
बुद्ध होयया है, बहुत सुन्दर भो नहीं है, मैंने आज घसकाया था, उसको 
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क्रोध तो नहों आगया, शायद क्रोध नहीं आगया, शायद क्रोध करके मुशे रात को सार न दे, किसी 
दूसरे से गुप्त प्रेम करके सुझे दुग्ध के साथ जहुर देकर सार न डाले क्योंकि 
सेरे से उसका चित्त नहीं भरता है, मैं पुराना व बुड्ढा होगया हूँ” इत्यादि 
इत्यादि सब दुर्हशाएं गृहस्थाश्रम में होने लय जायंपो, इसमें कोई भी सन्देह 
नहों है । परुष को सामान्य रोग होते हो वह आधे रोग सं चिन्ता हो से 
पुरा सर जायगा क्योंकि उधर तो आठगुणो काम को अग्नि निशिदिन 
आहुति के लिये लहलहाती है और इधर रोग से बिषय करने को शक्ति 
कम होगई है अतः इस दशा में व्यभिचार फा भय व सार डाले जाने का 


भय सदैव पुरुष को सताया करेगा और बह सामान्य रोग से हो दुड्चिन्ता 
के कारण सर लायगा, सब स्त्रिया .स्वेच्छाचारिणो होजायंगो पति को 
बात नहीं सुनेंगी, पति को रोटो मिलनो कठिन हो जायगी, बे कुछ नहों 
कह सकेंगे क्योंकि जहां कुछ कहें कि वहीं मरने का डर, विष फा डर 
ओर हत्या का डर लगेगा, वह स्त्री नाराज होकर सब कुछ कर सक्तो है, 
अभ्य पुरुष ते मिलकर उसे मार डाच सकतो है क्योंकि तब तो अन्य पुरुष 
से मिलता धम्मं होजायगा । यहो सब विधवा-विधवा का भारत को इमशान 


बनानारूप विषमय फल है जिसको विचारवान्‌ व दुरदर्शी पुरुष विचार 
कर देखने से अक्षरशः सत्य जान सकेंगे । क्या यही सब भारतवर्ष को 


उन्नति का लक्षण है? हसो प्रकार करने से भारतवर्ष को उन्नति होयो ? 
यहो सब आय्यंत्व का लक्षण है? समद्र के ग़ब्भ में डबजाय वह भारत 
और नष्ट हो जाय बह आ्यंजाति जिसमें अपने आय्यंभाव को नष्ट करके 
इस प्रकार के अनाय्यं आचार को ग्रहण करना हो उन्नति का लक्षण हो । 
प्रमादी हैं वे लोग जो इन सब विषयों को बिना सोचे ही पवित्र अऱ्य्ये- 
जाति के मौलिकभावों के उड़ा देने में अपना पुरुषार्थ ओर देश को उन्नति 
समझते हैं । उन्नति अपने जातिगत संस्कारों को उन्नति से हुआ करती है, 
अपनी सत्ता को नष्ट करके नहीं हो सकतो है। भारत युरोप होकर उन्नत 
नहीं हो सकता है, आय्य अनाय्यं होकर उन्नत नहीं होतकते हैं और आय्यं- 
सत्तियाँ विलायतो सेम बनकर उन्नत नहीं होसकतो हैं; परन्तु सोता सावित्री 
बनकर ही उन्नत होतती हैं, इसमें अणुमात्र भो सन्देह नहीं है। इन्हो म्ब 
कारणों से सनुजी ने स्त्रो के लिये द्वितीयवार विवाह मना क्षिया है। यथाः-- 
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सकृदंशो निपतति सकुत्कन्या प्रदीयते । 
सहृदाह ददामीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ।॥। 
पैन्निकसम्पत्ति एक हो बार विभक्त होती है; कन्या एक हो बार पात्र 
में दान की जातो हे ओर दान एक ही बार सकल वस्तुओं का हुआ करता 
है ओर सत्पुरुष इन तोनों को एक ही बार करते हैं पहले हो मनुजो का 
सत कहा गया है किः-- 
न विवाहविधाबुक्तं विधवाऽऽवेदनं पुनः । 
विवाहविषि में विधवा का बिवाह कहीं नहीं बताया थथा है । ऐसा 
कहकर मनुजो, बेद में विघवा-विवाह लिखा है फि नहीं इसकी सीसांसा 
करते हैं। यथाः-- 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रति हिताः । 
नान्या कचिन्ुणां लुप्रधम्मेक्रिया हि ताः ॥ 
पाणिग्रइणका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ । 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विदृद्धि! सपमे पदे ॥ 
बिवाह के लिये जितने बैदिक सन्त्र मिलते हैं सभी कन्या अर्थात्‌ पहले 
से अविबाहिता खरी के लिये प्रयुक्त हैं; एक बार विवाहिता स्री घे वे तब 
सन्त्र नहीं लपाये जासकते हैं क्योंकि धे. इस प्रकार के काय्यं से बहिभंत 
हैं। वेबाहिक मन्त्र सभो भार्य्यापन के निशचय करनेवाले हैं और इस 
प्रकार का निश्‍चय सप्तपदीयमन के पश्चातु होता है। अबुजी के इस प्रकार 
के तिद्धान्त से यही बात स्पष्ट होतो है कि वेद में विधवा-विवाहु की आज्ञा 
कहों नहीं दोयई है। ऐतो आज्ञा वेद कभी देही नहीं सकते हैं क्योंकि वेद 
को ह इसके कःया का दान होता है। वेबाहिकमन्धों से यही बात 
स्पष्ट होतो है। सब स्मत ओर अनुष भी इस हैं 
'ही वार दोजातो है। दो हुई बस्तु उठाकर a0 का थे विचार 
य से विरुद्ध काय्यं है । समस्त स्मृतिकार ब मनुजी ने यह कत लिखी है और 
सभी गृहस्य लोय जानते हैं कि हिन्दुजाति में विवाह के अनन्तर खी फा 
हः गोष तक बदलकर पति के गोष को प्राप्ति द्रो को होता है और तदनन्तर 
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शाद, तपण, देवशाय्ये आदि सभो पति के गोच से होते हें । ऐसी दशा 


में दत्ता स्त्री का पुनर्दान कैसे होसक्ता है और वेद भो इस अधम्म के लिये 
कैसे आज्ञा देसकते हैं सो बुद्धिमान मनुष्णमान्र ही सोच सकेंगे । अर्व्बाचीन 
पुरुषों थे सन्त्रों का मिथ्या अर्थ करके ऐसी कल्पना की है। वेद में ऐसी 
आज्ञाएँ कभी नहीं होसकती हैं क्योंकि मनुसंहिता में लिखा है किः 
य; कश्विकरबिद्वम्मों मचुना परिकी तितः । 
स सब्बोंऽभिहितो वेदे सब्बज्ञानमयो हि सः ॥ 
जो कुछ घर्मं अघुजो ने कहा है सभो वेदानुकूल घम्म हैं क्योंकि भगवाच 
सनु एवरवज्ञ हैं इसलिये दत्ता फन्या का पुनान ब विधवा का विवाह जब 
सनुजी ने निषेध किया है तो वेद में इसके लिये आज्ञा कभी नहों होसकती 
हे । पातित्रत्य की घहिसा अथव्वं आदि श्रुतियों में कैसी फोत्तंन कोगई है 
सो पहले ही फहागया है अतः पुनरदित निष्प्रयोजन है। 
अब जो बाग्दसा पन्या के विवाह का विषय है सो इस विषय में भी 
सचुजीने स्पष्ट विवाह नहीं लिखा है। यथाः -- 
यस्थां ग्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
तामनेन विधानेन निजो बिन्देत देवरः ॥ 
यथाविष्यधिगम्येनां शुक्लवस्त्रां शु चित्रताम्‌ । 
` मिथो भजेताऽऽप्रसव\त्सक्रत्सङ्हतावृतो ॥ 
यदि विश्वाह के पहले वाग्दत्त कन्या के पति को मृत्यु हो तो इस तियसा- 
नुसार देवर फे साथ उसका संसगं होतकता है कि यथाविधि इस प्रकार 
` की स्त्री को प्राप्त करके देवर सन्तान होने तक प्रतिऋतु में उससे संसगं 
छरे; परन्तु वह स्त्री शुञ्च वस्त्र पहने.हुई व शुचित्रता होनो चाहिये । शुश् 
वस्त्र पहंनना व शुचित्रत होना विधवा का धम्मं है, सधवा का नहीं है। 


अतः इस प्रकार की आज्ञा के द्वारा. मचुजी वाग्दत्त का विवाह नहों बता | 
रहे हैं परन्तु केवल सम्तानोत्पत्ति करना ही बतारहे हैं। अधिकत्तुर्यादा | 


कोई मनुष्य ऊपर के इलोक्षों से वाग्दत्ता का विबाह समझलेवे तो इस 
सन्देह के निराक्वरणार्थ मनुजी ने पुनः तीसरे लोक में कहा है किः | 
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ह ९ : 
न दला कस्यचित्‌ कन्यां ४नदेयाहिचक्षण: । 
दला पुनः प्रयच्छन्‌ हि प्राप्नो ति पुरुगाऽदृतंस्‌ ॥ 
एक बार वाग्दान करके ज्ञानो लोगों को अपनी कन्या को अन्य पाञ्च ` 
सें समपंण नहीं करना चाहिये क्योंकि एक पुरुष को दान करना अद्भीकार 
करके दूधरेको देने पर समस्त संसार को प्रतारणा ह का पाप होता है । 
सनुञ्जी को यह आज्ञा उत्तम कोटि को है क्योंकि शास्त्रों में कहा है किः 
यद्यन्मनुरवदत्तत्तदेव भेषजम्‌ । 
जो कुछ मनुजी ने कहा है, मनुष्यों के लिये वह सब ही कल्याणकर 
है । इसलिये उनको आज्ञा को मानना हो वेदानुकूल तथा स्वया आय्य- 
सावयुक्त है । परन्तु भिन्न भिन्न देशकाल के विचार से अन्यान्य स्मुतियों 
सें कहो कहं अनुकल्प भो देखने घें आता है। उनमें मध्यम व अघम 
कोटि को भो आज्ञाएं मिलती हैं तदनुतार वाग्दत्ता कन्या का अन्य पान्न 
में समर्पण सो माना जाता है। उनका यह सिद्धान्त है कि सन्त्रसँस्कार 
के अनन्तर सप्तपदोगमन होने से ही जब कन्या पर पुर्णंतया वर का अधिकार 
होता है तो केवल वाग्दत्ता होने से पुरा द!न नहीं हुआ अतः उसका 
विवाह होसक्ता है यह बिचार कुछ स्थुलभ!वमूलक है। मतुजी का विचार 
स्थूल सुम दोनों भावों को साथ लेकर है इसलिये मनुजी ने वाग्दत्ता तफ 
का विवाह निषेष किया है ओर अन्य महषियों ने वाग्दत्ता का पुनान 
विधान किया है । यथा-वशिष्ठसंहिता में लिखा है किः 
अद्विवोचा च दचायां ग्रियेताऽथो वरो यदि । 
न च मन्त्रोपनीत। स्याळुपमारी पितुरेव सा ॥ 
यावचेदाहता कन्या मन्त्रेयेंदि न संस्कृता । 
अन्यस्मे विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ।। 
यदि ऐसा हो कि केबल जल से या वाक्य से दानम्नात्न हुआ है परन्तु 
अन्त्रों के हारा संस्कार नहीं हुआ है तो इस दशा में वर को मृत्यु होने से 
वह कन्या पिता को हो रहेगो। इसलिये मन्त्रसंस्कृत न होने के फारण 


चह कन्या अन्य पात्र में दो जासकतो है क्योंकि ऐशी अवस्था सें वाग्दत्ता 
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कन्या और अवाग्दत्ता छन्या दोनों हो बराबर हैं। इस प्रकार वशिष्ठादि 
सहर्षियों ने वाग्दत्ता कन्या के विवाह को आज्ञा दी है ओर सतुजो ने सना 
किया है। यह श्रेष्चकलः च अनुकल्य का विचार है। यथा-हष्टान्तरूप 
से समझ सफते हैं कि यदि किसीने किसोफी घन देना अङ्गीकार किया 
उसके घाद जिससे अङ्गीकार किया था उसको मुत्यु हो जाय तो सर्व्वोत्तस 
मनुष्य वही होगा जो दुसरेके लिये संकल्प किये हुए उत्त घन को अपने 
कास में नहीं लाबिगा; परन्तु इतना ऊंचा सिद्धान्त करनेवाले लोग संसार 
सें विरले ही होते हैं ओर साधारणतः बही होता है कि जब लेनेवाला 
सर गया है तो उस धन छो अन्य किसोको दे दिया जाप। वाग्वत्ता के 
दान होने या म होने के विषय सें अन्यान्य सर्हाष व सनुजो के मत में भेद 
होने का कारण भी इसो प्रकार का है । परन्तु बाग्इत्ता के विषय में मतभेद 
होने पर भी सन्त्रसंस्कृता विधवा के विवाह के विषय में सभी महषियों 
ने एकवावय होकर विरुद्ध मतं दिया है। एकपतिब्नत के विषय सें अनेक 
अनेक वर्णन पहले किया गया है अतः पुनरुक्ति तिष्प्रयोजन है । 
किन्ही किन्हीं अर्व्वांचोन पुरुषों का यह विचार है कि जब पाइचात्त्य 
अनेक जातियों में विघवा-विवाह प्रचलित रहने पर भो वहां उन्नति देखने 
` में आती है और बड़े बड़े बीर भी वहां उत्पन्न होते हैं तो पातिव्रत्य के 
नष्ट होने से भारत में उन्नति क्‍यों न होगी ? इस प्रकार की शङ्धाओं का 
उत्तर वर्णघम्मं के अध्याय में कई वार दिया गया है। प्रत्ये जाति अपने 
अपने संस्कार पर ही उन्नत होसक्ती है, संस्कार को नष्ट करके उच्चत 
नहीं हो सकती है । किसी नवीन संस्कारवालो नवीन जाति को उन्नत करना 
ओर बात है और किसी पुराने संस्कारों के बिगड़ जाने से बिगड़ी हुई 
जाति को उन्नत करता ओर बात हैं। नवीन जाति नवीन संस्कारों के 
साथ उन्नत हो सकती है; परन्तु पुराने संस्कारवालो जाति पुराने बिगड़े 
हुए संस्कारों को सुधार कर हो उच्चत हो सकती है । उन संस्कारों को नष्ट 
कर देने से वह जाति मर जाती है, उन्नत नहीं होतो है । अतः जिस देदा 
की सित्रयों में पातिव्रत्य का संस्कार नहीं है बह दूसरे संस्कारों छे दुरी 
तरह से उन्नत हो सकती है; परन्तु जहां पर पातित्नत्य का संस्कार अनादि 
काल ते इस प्रकार व्य.प्त है हि इसके बिना स्त्री का स्त्रोत्व हो व्यर्थ होता 
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है वहां इस संस्कार फे भ्र करने से स्त्रियों की सत्ता नाश हो जायगी 
जिसते जाति को भो सत्ता नाश हो लायगी। थह बात सव्वंथा सत्य 
ओर दिज्ञानसिद्ध है कि जहाँ पर क्रिया है वहाँ पर प्रतिक्रिया भी होती 
है परन्तु जहाँ क्रिया ही नहीं है वहाँ प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है । जहाँ 
प्रकृति जितनी सूक्ष्म है वहाँ प्रतिक्रिया भो उततो हो सुप ब अधिक 
हुआ करतो है। जड़प्रकृति या स्थुलप्रकृति थें प्रतिक्रिया भी ल्थूल व कस 
होतो है । पातित्रत्य सुक्ष्मप्रकृति का विषय है । जहाँ यह प्रकृति विकाश 
को प्राप्त है बहाँ इसके विरुद्ध काय्यं की प्रतिक्रिया ते धक्का भी लगता है; 
परन्तु जहाँ ऐसी सुक्ष्मप्रकृति अभी तक विकाश को ही प्राप्त नहीं हुई है 
वहाँ प्रतिक्रिया क्या होगी और धक्का ही था क्‍या छगेगा ? आय्यंजाति 
के सिवाय 5 ओर जातियों में पातिव्रत्य की सुक्ष्मप्रकृति अभी विकाश 
को ह प्राप्त हुई है इसलिये वहाँ पर प्रतिक्रिया न होते ते हालि भो 
नहीं होती है। परन्तु नाय्यंजाति को सित्रयों में इस सुक्ष्पप्रकृति का पुणं 
विकारा है अतः इस पर चोट लगने से इसका धक्का जाति पर बहुत लगेगा 
जिससे आय्यजाति रसातल को चलो जायगी इसमें कोई सन्देह नहीं 
है । इसमें सुक्ष्म विचार ओर भो गभोर है। सतीत्व के पुणं आदं से 
रहित घम्मंमागं प्रथिवो छी अन्य मनुष्प्रजातियों में प्रचलित रहने पर भो 
वहाँ जाति दो क 
उछ काल तक सुरक्षा घ जातिगत जीवन कलो स 
उन्नति होना सम्भव है; में आदम कक 
मर हैः परस्तु नारीजाति में आदर्श सतोधस्म का विकाश 
0 जाति का लाय्यंत्व ( शेषु ) रह सक्ता है, न उस आति 
देण चानउक्त भावों का जन्म हो सक्ता है और न बह हा जर 
हो सकतो है। इत विज्ञान ६. ६ वह जाति चिरस्थायो 
र न का विस्तारित विवरण आले अध रे [ 
करेंगे । प्रत्येक जाति की ननि महि) 
उन्तात अपने साता पिता छो उन्नर से 
करती हे । जित जाति में माता च पिता क्क Moh 
शीतो हि चनया हो ४ म ! जो संस्कार है चहु जाति वैदी 
हा बन सक्षती है ह आय्यंजाति के सात पिता घें 
शयत ह क है। आय्यंविता छा आय्येत्व 
महषियों ता च ! में और मं घ ह 
एकवतिन्रताघम्मं को पृणता में हैं। हन दोनों भोज को सनम जज लिन 
नहीं कर सक्तः है। आर्यं अः य्य 


nm 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तुतीबससल्लास । ७२३ 
होकर उन्नति नहीं कर सकते हैं। हिन्दुस्तान यूरोप होकर उन्नति नही कर 

सकता है। आ्यंमाताएं सीता सावित्रो होकर हो चीर पुत्र उत्पन्न कर 
सकती हैं; मेस बनकर वीर पुत्र कभी नहीं उत्पतक्ष कर सकतो हैं। उन्हें मेस 
बनाने छा प्रयत्न करने से पातिव्रत्य का संस्कार बिगड़कर उनको सत्ता 
नाश हो जायगो जिससे उनके गब्भ से नालायक, भीरु, चरित्रहीन, दुब्बंल 
व नोच पुत्र उत्पन्न होंगे इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं हे । अतः नाय्यंजाति 
के सौलिकभावों को भूलकर अर्व्वाचीत पुरुषों . को इस प्रकार अस में 
नहीं पड़ना चाहिये और अज्ञान के सद से संसार सें अनथ फैलाना 
नहीं चाहिये । हाय ! ! ! इस घात को कहते हुए लज्जा मालूम होती है 
ओर चिन्ता करते हुए हृदय विदीणं होता है कि जहां की स्त्रियाँ पति 
की सृत्यु होने से अपना शरीर धारण करना व्यथं समझकर हसती 
हसतो ज्वलम्तचिता में प्राण छोड़ती थीं बहा पर पति के भरने के बाद 
ब्रह्मचारिणी होकर शरीर धारण करना.तो दूर रहा, कामवृत्ति के वश्ीध्रृत 
होकर अन्य पुरुष के सद्ध की इच्छा होतो है ओर उसके लिये वेद 
और स्मृतियों से प्रमाण ढ'ढे जाते हैं? इससे अधिक आर्य्यजाति के घोर 
अधःपतन का प्रमाण और क्या होगा धिक्कार है उन लोगों की बुद्धि 
च विचार पर जो इतने अधःपतित होने पर भी आाय्यंत्व के डिण्डिस 
बजाने में संकुचित नहीं होते हैं। | 

चिकित्ताशा्र का यह सत्य सिद्धान्त है कि जिस स्त्री के चित्त सें गब्भं- 
'घती दक्षा घें बहुत कास हो उसके स्तन का दूध बिगड़ जाता है। उस दूध 
को पीकर सुपुन्न नहीं होसकता है । गर्ब्भावस्था में साता के चित्त में जो साव 
रहता हे उसका प्रभाव सन्तान पर कितना पड़ता है इसका वर्णन पहले ही 


किया यया है और उसमें पुराणादि झा भो प्रमाण दिया स है । विधवा- 
विवाह के प्रचार से पातित्रत्यधम्सं का नाश होकर स्त्रियों के चित्त से 


कामाग्नि भीषणरूप से प्रज्वलित होगी जिसका फल यह होया कि गर्ब्भावस्‍था 
सें भी स्त्रो से धुरुषसंसगं त्याय नहीं किया जायेषा ओर रजोधस्मं उस 
समय म होने से प्राकृतिक प्रेरणा कुछ कस होने पर भो अभ्यास व संस्कार 
बिपड़ जाने के कारण मानसिक कामसंकल्प तो अवश्य ही रहेगा जिसका 
फल यह होगा कि अताय्यं व अयोग्य प्रजा उत्पन्न हो भारत को सत्ता नाज्ञ 
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कर देयो । भारत में प्रकृति की पुर्णता होने ते यहां पर प्रकृति झी अंशस्व- 
रूपिणी भांताओं में भी पातित्॒त्य षी पूर्णता है और इसीलिये शीभगवशन 
के पूर्णावतार फुष्णचन्द्र, रामचन्द्र मादि भी यहाँ पर लोला फरते व घम्म 
का उद्धार करते आणे हैं; परभ्तु विधवा-विवाह के प्रचार से रास घ कृष्ण 
को लीला नष्ट होकर भारत में भुत, प्रेत, पिशाचो झो लीला होगी और 
पृथवीभर घे असरपुर भारत, प्रेतपुर होजायेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
केवल इतना हो नहीं विधवा-विबाह के प्रचार से वर्णसङ्कर प्रजा घर घर से 
उत्पन्न होगी क्योंकि इस प्रकार प्रचार का यह विषमय फल यह होया छि स्त्रियों 
का धंय्यंगुण पुणं नष्ट होकर पुरुष से अष्टगुण काम फी अग्नि बढ़ जायगी 
जिसे एक पुरुष उनको कामारिन को कदापि शान्त नहीं कर लक्षेगा । इस 
तरह से अतृप्ता स्त्रियां परपुरुष से अवश्य ही सम्बन्ध करेंगी जिसके कारण 

भारतवषं में वर्णसड्धार प्रजा उत्पन्न होगी । मतुजो ने कहा है कि :-- 

~ ष्टि नड ह 

न्नादेमू णहा माष्टि पत्यो भाय्योध्पचारिणी। 

गुरो शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि कि रिबषय ॥ 
जो भ्रणहत्या करनेवाले का अन्न खाता है उसको वह पाप इपशां करता 
है । व्यभिचारिणो स्त्रो का पाप पति को स्पर्श करता है और शिष्य व याज्य 
का पाप गुरु को स्पशं करता है एवं चोर का पाप राजा को एप करता है। 
अतः विधवा-विवाह के प्रचार से संसार मे पाय को वृद्धि व उसीषे नाश 
होगा । हितीयत। इस प्रकार वर्णसद्धूर प्रजा होने से पितरों का पिण्ड-लोप 
होपा ओर जसा कि श्रीभगवात्‌ ने योताजो में कहा है, दितरलोग अघः- 
पतित होंगे। तपण आदि के लुप्त होने से नित्य पितरों को भी संवद्धंना 
बन्द होजायेगो जिसका फल यह होगा छि संसार की स्थल उन्नति पितरों 
के अधिष्ठान से होने के कारण उनकी संवद्धंना के अभाव से देश को 
स्थल-उन्नति में हानि होपी; अर्थात्‌ देश थे दुभिक्ष, सहासारीभय आदि 
सदा हो प्रबल होकर मनुष्यों को आधिभोतिक शान्ति को नष्ठ कर देगा । 
स्वणंप्रसविनो भारतमाता आज जो दुभिक्ष के कराल ग्रास में पतित होरही है 
ब चारों ओर महामारी का आर्तनाद दिइ मण्डल को मुखरित कर रहा है 
इसमें अर्व्याचोन पुरुषों के दोष से भारत की नारियों सें पातिब्रत्य की 
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न्यूनता होना भो एक कारण है। आज चिसोड़ के हष्डान्त को लोग भुल 
रहे हैं कि आव्येसतो देश व धम्मं को रक्षा के लिये अपने हाथ से युद्ध 
सज्जा सें सज्जित करके वीरदपं के साथ रणारिनि में शरीर की आहुति देने के 
लिये अपने पति को फैसे भेजसकतो है ओर पति की पवित्र मुत्यु के अनन्तर 
अपने सतीत पर कोई कलड्ः न आवे इसलिये धक धक जलती हुई 
अग्तिशिक्षा में शरीर झो विसज्जंन करके पतिलोक में जाकर अनन्त 
सुखों का भोय किस प्रकार कर सकती है । इस महात्‌ तत्त्व को पश्चिमी विद्या 
हे परलोक पर विइब्रासहीन पशुभावप्रयासी अर्व्वाचोन लोग भूल रहे हैं; 
परन्तु विचार करने पर यही सिद्धान्त होया कि भारतवर्ष सें यथार्थ 
गाहेस्थ्यसुख ब॒ उन्नति तभी थी जब कि भारत में सतीत्व को गौरवपताकां 


` . चारों ओर फैलो हुई थी । भारत अपने इस प्राचोन मौलिक पोरव पर ही 


पुनः प्रतिष्ठा लाभ कर सकता है अन्यथा भारत को अपने आदश सें गिरा 


आ देने पर इसकी कुछ भी उन्नति नहीं हो सकती है । 


अहूरदशी किसी करिसी मनुष्य ने करुणा का पक्ष लेकर ओर किसी 


किसी ने सब हिन्दुसन्तानों को संख्याबृद्धि का पक्ष लेकर विघवा-विवाह का _ 


मण्डन करना प्रारम्भ फर दिया है। पहले सतवालों का यह विचार है कि 
विधवा पतिप्रेम से च्युत होकर बहुत ही कष्ड पाती हैं इसलिये उन्हें इस 
कष्ट सें बचाना चाहिए सो विवाह कर देने पर उनका वह कष्ट दूर हो 
जायया । इस प्रकार का विचार सब्वंया भ्मयुकत है क्योंकि प्रारब्ध व भवि- 
यत्‌ इम्मं पर संम किये बिना ही यह बिचार किया गया है। प्रकृति के 
राज्य में धस्स छी नियामिका शक्ति के द्वारा ही सब कार्यं होता है ओर 
कोई भी फाड्यं नियस से बिरुद्ध नहीं होता है, नियम के बिना एक पत्तो 
भो नहीं हि% सकती है। अतः जिस संसार में प्रत्येक काय्यं के साथ इतना 
कारण लगा हुआ है वहां स्रो व पुरुष के सांतारिक भोग के सूल सें कोई 
भी कारण नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है? योगदशंन में लिखा है कि :-- 
सति सूले तद्विपाको जात्यायुभोगः । | 

इष्ट व अहृष्ठ फम्मंके सलमें रहने से उनके फलरूप से जीव को जाति, 
आयु व भोग मिलते हैं । कम्मं सुल थे न रहे बिना कुछ नहीं हो सकता है । 
अतः खो का सधवा रहना या विधवा हो जाना दोनों के हो मुल में पुव्वं 
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७२६ जीसत्यारथंविवेक । 

क्म विद्यमान हैं इसलिये विघ्वा-विवाह के हारा उन कर्मो पर हस्ताक्षेष 
न करके. जिससे वैधव्य-उत्पन्तकारी कर्म हो उत्पन्न न हो ऐसी युक्ति ही 
विचार व घस्मं होगा। संसार में सुख दुःख क्या वस्तु है और विषयबद्ध 


सधवा स्त्री से निव्विषण विधवा स्त्रो का जीवन दुःखसय है या नहीं इस 
का विचार आगे किया जायया । परन्तु यदि यहो सान लिया जाय कि 


विधवा पततिसद्धः से च्युत होकर दुःखिता रहती है तो विवाह षरादेने से 
उस दुःख की निवृत्ति फैसे होगी ? करुणा अच्छी वृत्ति होने पर भी विचार- 
होन करुणा कहीं कहीं अनथं उत्पन्न करतो है इससे सभी वृत्तियों का प्रयोग 
विचार के साथ होना ही घम्मं है । सुख दुःख के लक्षण के विषय थे गीताजी 
सें बताया गया है किः-- 

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽसृतोपपस्‌ । 

तत्सुखं सालिक प्रोषतमातमबुदिप्रसादजस्‌ ॥ 

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्र ऽसृतोपमस्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥। 

जो वस्तु पहले सुखकर प्रतीत हो और आगे जाकर महात्‌ दुःख देवे 

बही दुःखकर है ओर जो वस्तु पहले दुःखकर प्रतीत होने पर भो आगे 
जाकर अमृत के तुल्य सुख देवे बही सुखकर हे । श्री सगवात्‌ को आज्ञानु सार 


सुख दुःख का यहो लक्षण है । अतः यदि विधवा का बिवाह रा देने से 
उसको परलोक में या परजन्म में सुख प्राप्त होगा तो करणापक्षपाती 


सनुष्यों को युक्ति घानी जा सकती है; परन्तु याद विधवा को पुर्नाववाह से 
इस लोक में थोड़ासा तुच्छ बिषयसुख मिलने पर भो इसके परिणाम से 
परलोक व पर जन्म में अत्यन्त दुःख को प्राप्ति होगो तो इसप्रकार का 
विधवा-विबाह शीगोताजो के सिद्वान्ताचुसार दुःख हो कहा जायगा, सुख 
नहीं कहा जायया । सनुजी ने विधवा के पुरुषान्तर ग्रहण घे सहाच परलोक 
दुःख लिखा है। यथाः-- 
व्यभिचारात्तु भतु: स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌ । 
भृगाळयोनि प्राप्नोति पापरोगैश्च पीडयते ॥ 
` ` परपुरुष के संसर्ग से इहलोक घें स्त्री निन्दिता होतो है और परजम्म सें 
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तुतीयसमुल्यात । ७२७ 


अगालयोनि को प्राप्त होतो है एवं बहुत प्रकार के कुष्ठ आदि द पापरोणों से. 
दुःख पाती है। आहितिक व नास्तिक के लक्षण के विषय में श्रिवपुरार 
सें लिखा है कि :-- 
9 4 ९ २५ 
यस्येहाऽस्ति सुखं दुःखं सुकृतेहु ष्कृतेरपि । 
तथा परत्र चाऽस्तीति मतिरास्तिक्यमुच्यते ॥ 
जिस प्रकार पुण्य व पाप ले इहलोक सें सुख व दुःख होता है ऐसा 
हो परलोक सें भी पुण्य व पाप से सुख व दुःख होतः है इस प्रकार का 
विश्वास ही आस्तिकता का लक्षण है। फेय्यट ने भो कहा है कि :-- 
परो ढोको5स्तीति मतियस्य स 


आस्तिकस्तद्विपरीतो नास्तिकः । 

परलोक के अस्तित्व पर विशवास करनेवाला हो आस्तिक ओर उसषै 
विपरीत नास्तिक है । अतः सतुजी की उक्त आज्ञा आस्तिक आय्यंज्ञाति को 
अवइय ही माननीय है इसलिये जब विधवा का पुरुषान्तरग्रहण इहलोक में 
तुच्छ कामसुखप्रद होने पर भी परलोक में भीषण दुःखप्रद है तो इसको 
दुःख ही कहना चाहिये। अतएव करुणापक्षपाती अर्व्वाचीन पुरुषों की 
युक्ति आमपुणं है । ओर भी गूढ़ विचार करने पर यह सिद्धान्त निकलेगा 
फि पुरुषान्तरप्रहण से केवल परलोक घें पापरोगादि से पीड़ा हो नहीं 
होती है; अधिकन्तु इस प्रकार की विधवा को जन्म जन्म वेधव्ययन्त्रणा 
नहीं छरती है। इसका प्रमाण भो कहीं कहीं मिलता है । सती अनसुया ने 
सीता के सामने पातिन्नत्य को महिला वर्णन करते समय ऐसा ही कहा था । 
यह बात सत्य भो है क्योंकि प्रकृति के राज्य घें क्रिया जसी होती है, उस 
को प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती है। यथा--वाकसंरस करने से परजन्स 
घे मनुष्य अच्छा वक्ता होता हे, वृथा अथ ( घन ) बिगाइने से परजस्म में 
दरिद्र होता है और वृथा जल का अपचय करने से परजन्म में सरदेश में 
जन्म होता है । ये सब प्रकृतिराज्य थे क्रिया के अनुकूल प्रतिक्रिया के हो 
दृष्टान्त हैं । इसी प्रकार प्रारब्घकस्मं के फल से जो वैधव्य प्राप्त हुआ है, 
उसको उसी दक्षा घे रहकर अपना ब्रत पालन करते हुए समाप्त करदेना हो 
प्रकृति के अनुकूल व परलोक में कल्याणभ्रद है जिस त्रतको कि पातित्नत्य- 
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$ २८ झोसत्यार्थविवेक ॥ 


"से उह है। परन्तु पृर्वकस्मोदुसार प्राप्त उस प्राकृतिक दशा हे तोड़- 
छर पुर्नाववाह करते से प्रकृति पर विरुद्ध क्रिया उत्पन्न होगी जिसको 
प्रतिक्रिपा भो ऐसी ही होगो अर्थात्‌ वैधव्य के तोड़ने के लिये विपरीत क्रिया 
प्रकृतिराज्य में उत्पन्न झरने से उसकी प्रतिक्रिया में पुतः पुनः वधव्य होगा 
व उसके अनन्त दुःख भोगने पड़ेगे, यहो विज्ञानसिद्ध सत्य है अतः इसमें 
सन्देह नहों हो सकता है इस फारण विधवाओं पर दयाकर के पुरुषान्तरग्रहण 
करा देता दया नहीं है, वह निहुंयता, अदुरदर्शिता, प्रकृति पर घलात्कार 
ओर इतोल्यि महापाप हैं । 

विधबा-विवाह के मण्डन सें द्वितीय युवित यह दो जातो है कि हिन्दुजाति 
को संख्णा बहुत घट रही हे इसलिये विधवा हित्रयाँ खाली क्यों बैठी रहें, 
उनसे बच्चे पैदा फराकर हिन्दुओं की संख्या बहानो चाहिये । बड़े ही आ- 
इचय्ये ओर खेद को बात है कि आय्येजाति अपनो जातोयता के सब 
लक्षणों को भूलकर केवल संख्या पर ही आई है । संख्या बढ़ना या घ- 
टना जाति का लक्षण नहीं है; परन्तु जातोयता का हृढ़ रहना ही जाति का 
लक्षण है । यदि संख्या बहुत बढ़ज़ाय परन्तु जातीयता नष्ट होज़ाय या दु- 
ब्बल होजाय तो उससे जाति फी उन्नति फभो नहीं हो सकतो है ओर यदि 
संख्या घट जाय परन्तु जातोयता फा बीज नष्ठ न हो तो इससे जाति की 
उन्नति है क्योंकि उस प्रकार बीज से पुनः जाति बढ़ सकती है । इस विषय 
को विस्तारित मीमांसा अगले अध्पायों में की जायेगी । आय्यंजाति अनेक 
करोड़ों को संहा घे होजाय थह बड़े अच्छी बात है परन्तु इस प्रकार 
संख्या बढ़ने में यदि आय्यंत्व हो नष्ट होजाय, आय्यं अनाय्यं होजायं 
तो ऐदी संख्याबुद्धि से जाति छी अवनति ही नहीं है बल्कि नाश है, यह 
उन्नत नहीं है। हम असंख्य होजायें परन्तु हमारा “हसपन” ही सरजाय 
तो इस प्रकार अनेक होने ले बया लाच हे? केवल संख्या बढ़ाना हो उन्नति 
का कारण नहीं होता है। भारतवषं में भेड़ बकरों को संख्या अनेक है उस 
से भारत को उन्नति नहों होतो है अतः यथार्थ आय्यंपुत्र उत्पन्न होने से ही 
आय्यंजाति की उन्नति होगी, अन्यथा नहीं होगो । दुसरी सीधी बात यह है 
कि यदि देश में सेकड़ों वर्णसंकर खच्चर रहें तो थोड़े काल के बाद खच्चर 


है . का वंश न चलने से देश खच्चरों से भो रहित होजायगा; परन्तु यदि उसो 
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तुतीयससुल्लास । ७२६ 
देश सें थोडेसे भी घोड़ों को रक्षा कोजाय तो कालान्तर में देश भर में 
अच्छे घोड़ों की घहुताथत होजाथगी। हिम्दुस्तात युरोप नहीं है ओर 
हिन्दुख्नियाँ पश्चिसदेश दी खियाँ नहीं हैं कि जसे चाहे वैसे सऱ्वाम उत्पन्न 
करके जाति की उन्ारति छर लेवें। पहले ही कहा गया हे कि प्रत्येक जाति 
अपने जातिगत संस्कारों को उन्नत करके हो उन्नत हो सक्ती हे, अन्यथा 
' हीं । मार्य्यस्तिथों में जो. पातिव्रत्य का संस्कार विद्यमान हे उसको नष्ड 
करके कोई चाहे कि केवल संख्यावृदधि द्वारा आय्येबाति शो उन्नति कर 
लेवे तो कदापि नहीं हो सकती हे । इस गढ़ विज्ञान के रहस्य को दूरदर्शी 
` विचारवान्‌ पुरुष सोच सकते हैं। पातिव्रत्य के पुरणे पालन के बिना चाहे 
अन्य जातियों घे और प्रकार की उन्नति हो परन्तु आव्यंजाति में पातिब्नत्य 
के बिना सुसन्तान कभी नहीं उत्पन्न हो सकती है क्योंकि यहाँ का संस्कार 
अन्यरूप होने से प्रतिक्रिया भी उसी प्रकार होगी, अन्यथा नहीं हो सकती 
हे । राजस्थान आदि का इतिवृत्त पढ़ने पर पता लग सकता हे कि आय्यं- 


नारियों में जब तक पांतिन्नत्य फा गौरव था तभी तक महाराणा प्रताप 
जैसे वीरपुत्र भारत में उत्पन्न होते थे । जब से भारतवर्ष में पातित्रत्य का 


योरव कस होने लगा है तभोसे भारतमाता “वीरअननो” होने के सो- 
भाग्य से वड्चित होने लपी है। एक सिंह हजारों भेड़ों को “हुंकार” से 
मार सकता है; परन्तु लाखो भेड़ उत्पन्न होकर केवल प्रकृति का अन्न-ध्वंध- 
मात्र करते हैं। आय्येमाताओं का सतीत्व नाझ करके विधवा विवाह के 
हारा संख्यावृद्धि करने से भारत ऐसे भेड़ों से हौ भर जायेगा; पुरर्षातह 
उत्पन्न नहीं होंगे। अतः इस प्रकार की संख्यावृद्धि से हिन्दुजाति छी उ- 
न्ति कभी नहीं हो सकती है। अल्पवृद्धि मनुष्य भी इस बात छो समझ 
सकते हैं कि यदि मनुष्यसंख्यावुद्धि हो सनुष्यजाति की उन्नति का कारण 
हो सकता तो चिउंटियों के सदृश असंख्य भारतवासी होने पर भी आत्मो- 
सति के लिये उनको आज स्वल्पसंख्यक, शिक्षित, कत्त॑व्यपरायण, स्व- 


देशहितैषी ओर स्वजातिप्रिय अंग्रेजजाति छा | सुह ताकना नहों पड़ता। 
दवितीयतः प्रकृति के किसी अङ्ग पर आघात करके दूसरे अङ्क को उन्नति 


कभी नही' होसकती है क्योंकि प्रकृति के अनुकूल चलने से हो धम्मं होता 
है, प्रकृतिप्रवाह बा प्राकृतिक नियमों पर धक्का देने से घम्भं नहीं होता है, 
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पाप होता है। खोजाति छी लन्‍्तति व घुक्ति जब एकपतिन्नत के हारा ही हो 

सकती है, बहुपुशषसम्बन्ध से नहीं हो सकती है तो इस प्राकृतिक नियम पर 
घवका देकर विधवा-विवाह की आज्ञा प्रचार करने से हसकी प्रतिक्रिवा समस्त 
हिन्दुजाति पर पड़ेगी जिससे समष्टिभुत पाप उत्पन्न होकर हिन्दुजाति को 
नष्ट कर देणा । हमारा कया अधिकार है कि अपनी संख्या बढ़ाने फे ल्यि 
हत्रोजाति को इहलोक में निन्दनीय, परलोक में दुदंशाप्रस्त व पुनःपुनः वैं- 
घव्यदज्ञा से ग्रसित फरावें ? विचारवात्‌ु लोग इस बात पर बिचार करें। 
अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये अन्य फो दुःखभागी करना कया पाप तहो' है? 
बया इस प्रकार के पाप से हिन्दुजाति रसातल फो नहीं जायेगी ? हम 
ज्ञानी व ( £९००० ) बनने फा दम्भ रखते हैं और एक स्थो की 
सद्गति का उपाय तक हमसे नहीं किया जाता है इसते बढ़कर हमारे लिये 
लज्जा की बात और कया होसकती है ? जो लोग, विधवा बहुत बढ़ गई हैं 
इसलिये विधवा-विवाह कराकर उस संख्या को घटाना चाहते हैं वे भो चान्त 
हैं क्योंकि इस प्रकार बिवाह से विधबाओं की संख्या कस न होकर उल्टा 
जन्म जन्म विधवा . होने का उपाय हो जायेगा और संसार में अनाचार, 
व्यभिचार, दुःख, दारिद्रध, रोग, शोक, सभी बढ़ जायेगे । इन्हीं सब 
कारणों से मनुज ने कहा हे कि: 

अपत्यलोभादया हि स्त्री भर्तारमतिवत्त ते । 

सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ 

नाऽन्योतन्ना प्रजाऽस्तीह न चाऽप्यन्य परिग्रहे । 


न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्भत्तोंपदिश्यते ॥ 

पुच के लोभ से जो स्त्रो परपुरुषसम्बन्ध करती है बह इहलोक में 
निन्दनोया वह पतिलोक से च्युत होती है। पति के सिबाथ अन्य पुरुष से 
उत्पन्न पुन्न के द्वारा स्त्रियों का कोई काय्यं नहो' होसता है अथवा सहध- 
म्मिणी के सिवाय अस्य स्त्रो में उत्पन्न सन्तान द्वारा पुरुष का भो कोई 
कार्य्यं नही होता हे ओर किसी शास्त्र में सती स्त्री के लिये दितोय पति 
की आज्ञा नही दो गई है। अतः संख्यावृद्धि के लिये विधवा-दिवाह करना 
सव्वंथा शास्त्र व युक्ति से विरुद्ध हे । संख्यावृद्धि माताओं को सच्ची पतिश्रता 
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hs ५४४ : SNe क र. 
बनाकर और स्वयं ब्रह्मचारी च सरित्सा बनकर करना ठीक है। उसी 


से भारत की यथा पति होगी और आध्यंभाव की प्रतिष्ठा के साथ साथ 
हिन्दुजाति की संख्या व जातीयता बढ़ेगी । 

बिधवा-विवाह-सण्डल के विषय में छवर्शाचोच पुरुषों की तीसरी युक्ति 
यह है फि , जिया स्त्रियां सब व्यभिचारिणो आणह॒त्ण करेंगी इसलिये 


विवाह करादेना ही अच्छा है। गह भी शुक्ति अहुररवाशिता व असम से 


पूर्ण है। अर्व्वाचीच पुरुषों छो यह बात स्मरण रखती चाहिये कि आददों 

उच्च होने पर तब जाति सलत हो सङती है | छोटे आदरदांवाली जाति बड़ी 
छ्‌ ९ ह्‌ 

नहीं होसकती है । जो जाति बहुले ही ये दती त्त्रियों को व्यभिचारिणी 


ब भ्रूणहत्या करनेवाली उमझती है और इसी कल्पना को ही आदश 
बनाइर उसीके अएसार घस्सं की व्यवस्था फरने लगती है वह जाति 
कभी एस्तति को पराष्त नहीं करछकतों है इसलिये चाहे आदर्श की पूर्ण सोमा 
बर पहुँच न सकें तथापि आदश सदा ही ऊंचा रहना चाहिये । हमारी 
स्त्रियां विधवा होते ही आ णहत्या करने लग जायंप्री अतः उनको हससे 
बचाने के लिये सिवाय विवाह करादेवे के ओर कोई भो उपाय नहीं है 


ऐसी चिन्ता ठीक नहीं है, अधिकन्तु लज्जाजनक है। बल्कि जिपसे विधवा 


का जीवन. आदर्शंसतीत्यगथ हो उसोके लिये उद्योग करना चाहिये। - 


पहले ही कहा गवा है छि स्न्रीज्ञाति सें अविद्या फा अंश होने के कारण 
पुरुष से अष्हगुण अधिक काल होने पर भी विद्या के अंश से लज्जा व धेय्यं 
बहुत कुछ है अतः विधया का जोवत इसप्रकार बनादेता चाहिये कि जिससे 
उने अविद्या छा अंश मष्ड हो जाय और विद्या का अंश पुणं प्रकट हो जाय। 
आज्ञकल जो विधवा बिषड़ती हैं, उनमें शिक्षा व उनके साथ ठीक ठोक 
वर्ताव का अभाव ही कारण है। विधवा होने के दिन से ही गृहस्थ लोग 
उनके लिये यह भाव उरात करने लगते हैं कि संसार घे उनके सहश 
दुःखी व हतभाग्य और कोई झी नहीं हैं । ऐसा करना सब्बंधा अमयुक्‍्त है। 
यह केवल विचार के दिश्द्ध हो वहीं है किन्तु शास्त्र के सी विरुद्ध है 
आय्यंज्ञास्त्रों में भोग से त्याग को सहिसा अधिर कही गई है । महाभारत. 


थे लिखा है हि: 


यच कामतुखं लोके यच्च दिव्यं महत्युखभु॥ ` 
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७३२ ` तत्पाप ० ॐ 
तृष्णाक्षयसुखस्येते 'नाऽइतः षोडशीं कलाम्‌ ॥। 
संसार में कामजनित सुख अथवा स्वगं सें उत्तम भोगधुख ये दोनों ही 
वासनाक्षयजनित अनुपम सुख के सोलह भागों में से एक भाग भी नहीं 
हो सकते हैं। ्ीभगवाव्‌ ने यीताजी में कहा है क्षिः-- 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आयन्तवृन्तः कौन्तेय | न तेषु रमते बधः ॥| 
दाकनोतीहेव यः सोहु' प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से जो कुछ सुख होता है वह 
दुःख को उत्पन्न करनेवाला होने से दुःखरूप ही है और इस प्रकार के सुख 
आदि अन्त से युक्‍त व नशवर हैं इसलिये विचारवान्‌ पुरष विषयसुख घे 
मत्त नहीं होते हैं। संसार घें बही सच्चा सुखी व योगो हे जिसने आजन्म 
काम व क्रोध के वेप कोध के वेग को धारण किया है। हष पतञजलिजी ने शी | 
परिणाम ओर ताप आदि दुःख होने से विषयसुख को दुःखमय ओर निवृत्ति 
को सुखशान्तिसप कहा है। विधवा का जोवन संन्यासी का जीवन है। 
इसमें निवृत्ति की शान्ति व त्याग का विमल आनन्द है, फिर विधवा स्त्री 
हतभायिनो क्यों कहो जातो है? वया त्याग करना हतभाग्ण बनने का 
लक्षण है ? संन्यासी गृहस्थों के गुरु व आनन्दपदधारी क्यों होते हें ? जब 
तक गृहस्य में रहते हैं तब तक तो आनन्दपदधारो नहों होते हैं, फिर संन्यास 
सें क्या हुआ कि आनन्दी हो गये ? सोचने से पता लगेगा कि निवृत्ति 
में हो आनन्द है प्रवृत्ति में नहो है त्याग सें हो झानन्द है भोग में नहीं है 
ओर वासना के क्षय में ही आनम्द है वासना के अधीन बनने सें नहीं है। 
गृहस्थ विषयो होने से दुःखी हैं ओर संन्यासी विषय त्याग करने से 
सुखो हैं। जब यही अवस्था विधवा की है तो विधवा हतभायिनो है या 
वास्तव सें उत्तम भाग्यवती है सो विचारशील पुरुष सोच सकेंगे । विधवा 
का पुरष के साथ कामभोग छुटगया है इसलिये विधया दुःखिनी हो गई यह 
घात बड़ो ही कोतुकजनफ है। कया काम के हारा किसीको सुख भी होता 
है ? नाज तक किसीको काम के हारा सुख मिला था ? या किसी शास्त्र सें 
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ऐता लिखा भी है ? गीताजी में का को नरक का हार कहा है, आनन्द का 
द्वार नहीं कहा है । काप चित्त का एक उन्सादसाच है। मनुष्य उस उन्माद 
में फत जाया करता है; परन्तु फं जाकर सुखप्रतीति होना और बात है 
और यथार्थे सुख प्राप्त होना और बात है। कामके द्वारा किसीको सुख नहीं 
प्राप्त होता है इसको विषयबद्ध गृहस्थ भी स्वीकार करेंगे क्योंकि वे भो 
चाहते हैं कि बासना छुटकर शान्ति हो जाय; परन्तु पुर्वंजन्म का संस्कार 
_ अम्य होने से वाधना छुटती नहीं है इसलिये विषयों सें मत्त रहते हैं; अपि 
च चित्त दुब्बंल होने के कारण विषयों में मत्त होने से ही विषय सुखकर हो- 
तायँंगे यह बात कोई नहीं कहेगा; बल्कि बिषय छुटजाने पर ही सच्चा सुख 
होगा यही बात सब लोग कहेंगे । जब विधवा को विषयों को त्याग करके 
निवृत्ति के परमानन्द प्राप्त करते का मोका मिला है तो विधवा दुःखिनो 
नहीं है सुखिनी है, हतभागिनी नहीं है परन्तु उत्तम भाग्यवती है और 
गृहस्थ सधवा रिब्नयों से अधम नहीं है परन्तु उनको गुरु व पूज्या है क्योंकि 
संन्यासी गुहत्यों के गुर ब पुज्य होते हैं । आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशु 
भी करता है, इसमें मनुष्य को विशेषता वया है ? लाखों जन्म से यहो कास 
होता आया है । यदि विधवा गृह्य में रहकर बालबच्चे पैदा करतो तो उन्हों 
लाखों जन्म के किये हुए कामों को ओर एक बार करतो; परन्तु इस घें क्या 
घरा है ? इसलिये अनन्त जन्म तक संसार झा दुःख भोगने पर भो विषप- 
मदोन्मत्त जीव को जो भगवान्‌ का अलम्ब चरणकमल प्राप्त नहीं होता है 
(मर जितके लिये समस्त जीव लालायित होकर संसारचक्र सें घटोयन्श्रवतु 
घुमरहे हैं; उरी चरणकसळ सें यदि भगवा ने विधवा को संसार से अलप 
करके घ्र बुलाया है ओर निवृत्तितेवत करके नित्यानःद प्राप्त करने का 
मोका दिया.है तो इससे अधिक सौभाग्य की बात ओर क्या हो सक्तो है ? 
जब गुहस्य में. कोई स्त्री विधवा होजाय तो वहाँ के सब लोगों का 
प्रथम कर्तव्य यह होना चाहिये कि विधवाओं को उनकी अवस्था का 
गौरव सप्तक्षा देवे, उनपर शद्धा के साथ पुज्यबुद्धि का वर्ताव करें, उनके 
पाल गुहस्थाअम फे अनन्त दुःख झर विषयसुल को परिणामडुःखता 
का वर्णन करें और साथ ही साथ निवृत्तिमार्गपरायण होने के कारण 
उनको कितना आनन्द, कितनी सान्ति व झितता सोभाग्य भाप्त हो सकता 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . वक 


७३४ भोतत्यायंविवेक । 


se 


जन्म सें जाकर मिलेपा सो उनो इही अभ्स सें लिउघथ्ा है असः वे धन्य 
हैं व पूज्य हैं इस प्रश्र का भाव विधवा के हृदय में जमादेवें। ऐसा 
समझा देने से विधवा झो अपरतो दशा के लिये दुःख घहीं होगा, अधिकन्तु 
सुख हो होगा, भोग त मिलने से दुःख एहीं होगा, संग्याती की तरह त्यागी 
बनने सें गोरव ज्ञःत होगा, शम इसादि साधन बलेशकर घ दैवपीडन सालूम 
नहीं होंगे परन्तु संयम द अनम्त जातख के हहःयल मालूम होंगे । यही 
बंषव्यदशञा सें पतिवृत्य रखते का व अविद्याभाद को इर फरके विद्याभाव 
के बढ़ाने का प्रथम उपाव हूँ । संसार सें सु दु:ख करके कोई दत्तु नहीं 
है । भिन्न भिन्न दक्षा सें वित्त के भिन्न 
दुःख दनेब्राली हो जाही र । संसारी के लिये 
कामिनो, काञ्चन, आदि जो सुड है, संत्यादी के लिये रही बुः है अतः 
संन्यासी छे लिये जो सुड है, मृहस्थ के लिये बही दुःख है । प्रवृत्ति की 
हृष्टि से देखने पर बांहारिक्भोर को वस्तुओं से सुख प्रतो होने लगता है; 
मव वे हो सब कर निवृत्ति की हृष्डि ते देसेजामे पर दुःखदाथी मालम 
के कस दे इतलिये विधवां के सतः ऐसी बुद्धि हन्न करनी चाहिये 
क सांसारिक सचा बत्तुनो हो दिवुत्ति की इष्टि से अक्षिश्चित्कर व 
डुःखपरिणामी देखें । यही बंघब्यदःः भे यातित्रत्यवालल फा द्वितीय उपाय - 
है। विधवा को हृश्यकन्दरा से निहित पदिन्न प्रेमघारा दो हृद्य में हो बद्ध 
रखकर सड़ जाने देवा नहीं चाहिये; किन्तु उंच्याही बो रह उह “बसुधेव 
कुठम्घकस्‌” भाव में परिणत करना चाहिये । परिवार से जितने बालबच्चे . 
ह सबको माता मानो विधवा हो है इत प्रकार का भाव विधवा 6 
म उत्पन्न करना चाहिये । उनके हृदय में निःस्वा रेष ब परोप ज दा 
का साव जयाना चाहिये। यहा बैघब्यदशञा से पःतिब्नत्यरक्षा हक द 
उपाय है। इसका चतुर्य उपाय छब्से सहज च शबते करि म दुक 
= है कि पितृकुछ में यदि विधवा रहे तो उदक साहा £ br pss 
सयदि विधवा रहे तो उसके सास च ३दशर र 


बिज्ञ भावो के अनुसार सुख दुःख 


se 
भ 
oe: 
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विधवा हो उसी दिन से दिलासक्िया छोड, देवे । ऐसा होने से घर को 
विधवा फभो नहीं बिगडसशती है। उसके सामने का ज्वलन्त आदर्श उसके 
चित्त को कभी मलित होने नहीं देता हे । इसका पङ्चम उपाय यह कि जिस 
घर में कोई विघवा हो वहाँ के तती स्त्रो पुरुष बहुत सावधानता ते विषय- 
सम्बन्ध करें जिथका कुछ भो पता विधवा को ह मिले । इसका षष्ठ उपाय 
सदाचार है। विधश्रा स्त्रियां आवाइबतो होवें । खानपान आदि के विषय में 
सावधान रहें । विधवा को इवेत बस्त्र पहनना चाहिये और अलङ्कार धारण 
नहीं करना चाहिये क्योंकि रङ्गोन वर और धातु का अलड्भार स्वायविक 
. उत्तेजना उत्पन्न करके बिधवा के ब्रह्मथर्यंन्रत में हानि पहुँचा सवता है 
इसमें वैज्ञानिक कारण बहुत हैं। उनळो निलंज्जा होकर इधर उधर घूमना 
नहीं चाहिये । नाटक देखता, जिसके तिसके मकान पर जावा ओर वैषयिक 
बातें करवा वा इस प्रकार को तसबीर या पुस्तक देखना फभो नहों 
चाहिये । विधवा के खान पान को व्यवस्था परिवार के स्वासी ही कर; 
अन्य कोई न करे । जिस प्रकार देवता के नाम पर आई हुई वस्तु अन्य कोई 
नहीं खाते उसोप्रकार विधवा के लिये निहिष्ट वस्तु फो कोई ग्रहण न करें ॥ 
रात को एक दो शिशु के साथ विधवा को शयन फरना जाहिये। विधवा . 
को किसी बात को आज्ञा करनी हो तो इयशुर सास या पिता साता स्वयं 
ही कर, वध्‌ कन्या आदि के हारा कभी न करावें, उनको गुहुका्य्य मे 
उन्पुख फरफे सथवाओं फो सहदारिणी च उनपर कृपा करपेबालो बचा देवें। 
विधव! कोई ब्रत करमा चाहे तो उसी समथ करा देना चाहिये; उसमें कृप- 
णता कभी नहीं करनो चाहिये । अन्यान्य सधवाओं झी अपेक्षा बिधवा के 
व्रतोद्यापन में अधिक व्यय ब आडम्बर रहना चाहिये । इसफा सप्तम उषाय 
यह है कि बाल-विवाह और वृद्ध विवाह उछा देना चाहिये । पुव्वेकथ- 
नानुसार जालिकापत में विवाह त करकर रजश्वला से पहले ही करादेना 
चाहिये । पुन्न होने पर भो अन्य फारणों से वृद्धावस्था सें विदाइ नहीं करना 
चाहिये । इसका अष्टस उपाय यह है कि ब्रह्मचय्यं व संब्य'साअस सें पुरुष 
के लिये शारीरिक वाचनिक व मानसिक जितने तों का विधान किया _ 


गया है ओर सात्विक भो जन, सनःसंयस, सदाचारपालेन आदि जितने न 
नियम बताये गये हैं उत्त सडका ठीक ठोक अचुष्ठान विधवा के छिये होता _ 
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चाहिये। भगवद्भुजन, शाखुदर्च्चा, वराग्थसम्बन्घोय प्रस्थो झा पठन व 
सनन, पातित्रत्पमहिमाविषयक ग्रन्थों छा विचार और आध्यात्मिक उन्नति- 
कारी ग्रन्थों ब उपदेशों का अवण व मनन होना चाहिये । गृहस्थदक्षा में 
पतिदेबता को साकार मूत्त की उपासना थो । अब संन्यास की तरह वैधव्य- 
दशा में उनके निराकारस्वलूप को उपाद्चना छा अधिकार प्राप्त हुआ है 
जिसमें उपासना दारा तम्मयता श्राप्त करशे से मुक्ति प्राप्त हो गो, यह 
अवस्था तुच्छ विषयसुल में सत्त गृहस्थ नर नारियों की अवस्था घे उन्नत व 
गोरवान्बित है, सदा ही उनके चित्त धे यह भाव विराजमान कराना चाहिये, 
जिस परमपति भगवत्‌ छो कृपा से प्रारब्धानुसार यह उच्चतर साधनदशा 
प्राप्त हुई है उनके चरणकमल में कृतज्ञता ब भक्ति के साथ नित्य बारबार 
प्रणाम य उनका नियमित घ्यात करना सिखाना चाहिये । इन सब उपायों 
को अवलम्बन करने से घर में विधवा स्त्री साक्षात्‌ जगदम्बारूपिणो बत 
जाती है । उसकी अविद्याप्रकृति रूप होकर विद्याप्रकृति छा पुणं प्रकाश. 
होजाता है । ऐप्तो विधवा स्त्रयं ही भोगवासना आनन्द के साथ त्याण कर 
देती है, विषय का नाम लेने ले उसको घृणा आती है, गृहकाय्य॑ में परम 
निपुणा होती है, अतिथिप्ततकार अभ्यागत फुठुम्ध व आत्मोयजतो की 
संवद्धंना आदि काय्यं को परम प्रेस के साथ करने लगतो है, सबछ नीरोग 
व तेजस्विनी हो जातो है, इष्या आदि दोषों को त्याग करके सधवा 
त्रियो के प्रति दयावती ओर गृहस्थ के सन्तानों के प्रति सातुवत्हनेहुशीला 
होतो है। जिस संसार सें इस प्रकार की विधवा विद्यमान है वहां एक 
प्रत्यक्ष देदीधरुत्ति का अधिष्ठान समझना चाहिये । वहां पर सभी लोग 
ऋषिबरिश्र के द्रष्टा व फलभोक्ता हैं और जहां इस प्रकार इष्टि, भाव व 
फलभोप है वहां पहले कहे हुए अद्गरदर्शो व्यक्तियों को पाप व अ ण- 
हत्या की राङ्क! व कल्पना कभो तहो आसक्ती है। आध्यंजाति ऐसी हो थी 
भोर यदि भारत को यथां उन्नत करना हो तो ऐसे आदश को हो प्रतिष्ठा 
करनी चाहिये। अन्य हिंसी आदश के द्वारा आय्यंजाति अपने स्वरूप पर 
स्थित रहकर उन्नत नहों हो सकतो हे । अपने जातिगत सौलिक आदं को 
त्यागकरके अध्यदेश के आदशं प्रहण करने की चेष्टा करने से संस्कार- 
विरुद्ध होने के कारण “इतो नष्टस्ततो अ्रष्ड:” हो जायगा और आ्यंजाति 


र हर ड़ 
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घोर अवनति को प्राप्त हो जायगी। अतः आज़कल के सभी नेताओं को इन 
सब नारी घस्सं सम्बन्धीय विज्ञारों का रहस्य समझकर यथार्थ उच्चति के . 
पुरुषार्थ में सन्नद्ध होन! चाहिये । 

अस्त सें एक दो विषय और भो विचार करने योग्य हैं। ऊपरलिखित 
नियमों के अनुसार विधवाओं की रक्षा ब शिक्षा होने से वैधव्यदक्या में 
णातित्रत्यधस्सं का पुणं पालत हो सकेगा इस सें कोई सन्देह नहीं । परन्तु 
यदि प्रारब्ध अन्द होने के कारण इतनी शिक्षा देने पर भी कोई विधवा 
अपने धर्म्मं को पालन त फ़रसके और अजस्र व्यभिचार द्वारा कुल में कलडूः 

'आरोवण करने लगजाय तो उस दक्षा में नउच्छूद्रजातियो के सिवाय अम्पके 
लिये यही करना होगा फि अनेक पुरुषों का सङ्ग व अजस्र व्यभिचार, 

को घटाने के लिये एक पुरुष के साथ उसका सम्बन्ध कराकर उसे जाति 
से अलग फर देना होगा। इस प्रकार से पुरष सम्बन्ध करादेना आदरा 

धस्स नहीं होगा या विवाह नही कहलावेगा; परन्तु अनेक पुरुषसद्ध 
हारा अधिक व्यभिचार से बचाने के लिये एक पुरश-संग्रहण साथ कहला- 
वेगा पहले ही मचुजो की आज्ञा बताई गई है कि वेद में विधवा. विवाह के 

लिये कोई मन्त्र नहीं है अतः हस प्रकार पुरुषान्तरग्रहण विवाह नहीं कहला . 
सकता । ओर ऐसी पतिता स्त्नो को घर में सती रित्रयों के साथ कभी नहीं 
रखना चाहिये क्योंकि ऐसा होने से कुसङ्ग के कारण सतियां भो बिगड़ | 

` जायंगो, कल से कम उनके चित्त'से पातिव्रत्य की गंभीरता कम हो जायगी, | 

कुल में कलड्भू लगेगा, संसार नरक हो जायगा इत्यादि अनेक दोषों के कारण 

इस प्रकार निन्दनीया व हतभागिनी स्त्रो को घर से अलय कर देना ही 
ठोक रहेगा । इस प्रकार सती व असती रिन्रथों सें भेद रखने पर सतीं स्थियों 
पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा; वे मन से भो सती धम्मं से च्युत नहीं 
होंगी और विधवा होने पर भो व्यभिचार करने को इच्छा नहीं करेंगी, 
कम से कम शरोर फो तो पवि रक्खेंपो; अर्थात्‌ पृव्वंकथित चार श्रेणी 

को सतियों में से अधस सती तो बनी हो रहेगी । आजकल भारत के . 

दुर्भाग्य से कहीं कहीं इस प्रकार की व्यभिचारिणो विधवा अच्छो कहलाने 

लग यई हें ओर इस प्रकार परपुरुषसङ्भ के लिये उपदेश व उत्तेजना दी जा 
रही है सो ऐसा करना महापाप ओर भारत को गारत करने वाला है अतः 
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अर्व्वाचीर पुरुषों को आध्यंजाति छी जातीघता पर ध्यान देकर सावधान 
होना चाहिये, अभ्यशः इस कुस्म के लिये आगे अनुताप ब तरकभोग 
करना पड़ेगा । इस प्रहार है व्यभिचारिणी हन्नी के लिणे अन्यपुरसस्ञञन्ध के 
दिषय घे चहषि पराशर का वचन मिलता है। यथाः--- 
नष्टे सृते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ । 
पञ्चस्शःपत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
पति का निर्देश होना, सर जाना, संन्यासी हो जाना, क्लीब या पतित 
हो जाना, इन पांच प्रकार को आपत्तियों में स्त्री अन्य पति ग्रहण करसकती 
है। पराशरसंहिता के जित प्रसंग में यह इ़ोक लिखा गया है उसके देखने । 
से हो विदित होगा क्षि इस प्रकार छी विषत्ति सें अन्य पुरुषग्रहण केवल 
अजज व्यसिचार के निषेध के लिये ही है क्यों है इसी इलोक को लिख- 
छर हो महि पराशरजो ने इसके आगे तीन इलोक्षों के हारा पातिब्नत्य 
को अनुपम सहिमा फा फोत्तंन किया है। यघा-पतिवियोग के अन- 
स्तर जो स्त्री ब्रह्मचारिणी रहतो है उसको स्शगंवास होता हे, जो पति का 
अनुयमन करतो हैं वहू अनन्त काल तक पतिलोक ते वात करती है ओर 
ह | कि है तो भो अपने पातिव्रत्य के बल ले उसको 
तो हैं इत्यादि। अतः जहाँ पर 
. बताया यया हो चहाँ पर पांच विपत्ति बाते से हो ला ना 
को तिलाञ्जलि देकर अन्य पुरुष से सम्बंध कर लेगी ऐसा सत पराशरजी 
कभो नहीं दे सकते हैं इसलिये यह इलोफ अति-अधस पक्ष भे व्यरि रिणी 
हतमागिनो स्त्री के लिये हो पराशरजो ने बताया है ऐसा समझ se 
क्योंकि इस इलोश् के प्रत्येक शब्द व भाव पर विचार करने ह न 
अथं विदित होवा । इस इलोक घे जो पाँच घटनाएँ आपतु करके दनील 
प डाक सब ततो के लिये कभी आपत्‌ हो हो नहीं सकती है, व्यभिचारिणी 
भले ही आपत्‌ हो जाय । जो सतो हंधती हंसती पति के साथ 
सहमरण से जा सकती है ओर जो सती अपने हृदयमन्दिर में पति के रि 
कार स्वरूप को धारण करके चतुहंशलोकों घे से जहाँ कहीं पति हो बह 
ही तारहीन टेलिग्राम की तरह पति की आत्मा के साथ मानसिक हदन 
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कर सकती है उसके लिये पति हा तिरदहेश होता वा सर जाना कोई आपत्‌ 
नहीं है। ओर तृतीय आपतु के विषय में कहा ही क्या जाय, यदि पति के 
संन्यासो होने पर इच्ची छो आपतु सालस हो तो उसके ऐसी नालायक और 
पापिनो स्त्री ओर छीन होगी ? पति तिवृत्तिप्रागं थे जाकर आत्माराम हो 
गये, जितेन्द्रिय होकर संतार को छोड़ दिया ओर उनकी प्यारी स्त्रो अपने 
चित्त में पल झी इस आध्यात्मिक उन्दति को आपतु मानकर अन्य पुरुष 
से लग गई तो इससे अजिक पाहविक च लज्जाजनक बात ओर बटा हो सकती 
है ? इसलिये व्यभिचारिणी स्त्री के लिये ही पति का संन्यासी हो जाना 
आप्तु हो सकता है, सतो के लिये कदापि आपत्‌ नहीं हो सकषतो हे । उसके 
लिये पति छी ऐसी उन्हति होगी तो परम आनन्द ओर सोभाग्य को बात 
है इउमें किसी प्रकार का सब्देह नहीं है। इसी तरह पति का किसी रोग 
या और प्रकार से नपुसक हो जाना यश पतित हो जाना सो व्यभिचारिणो 

. स्त्रो के लिये ही आपद्रप हो घकता है, सती के लिये नहीं। सतीषस्मं तपोमुलक 
ब संयमसलक है, विषयभोगसुलक नहीं है और सती में जब इतनी शक्ति है 
कि पतित पति छो सो उद्धार करके स्वगं में ले सकती है तो उसके लिये पति 
का कलाच या पतित हो जाना कभी आरद्रप नहीं हो सकता है अतः पराशरजी 
का ऐसा कहना केवल व्यभिचारिणो विधवाओं को अधिक व्यभिचार से 
बचाने फे लिये ही है जिसको अर्बर्बाचीन लोग न समझ कर सिथ्या अथं 
करके अनर्थं उत्पन्न करते हैं। इसो प्रकार वेद में भो कई प्रकार के मन्त्र 
मिलते हैं जिनके अर्थ भी ओर प्रकार फे हैं, उनमें से कोई भी विधवा-विवाह 
परक नहीं है क्योंकि वेद में विधवा विबाह के लिये सन्त्र हो सहों है ऐसा 
मनुजो ने बघताय! है। अर्ब्बाबीन लोग उदका उल्टा अथं करते हैं । यहां 
पर बाहुल्यभय से वे सब सन्त्र नहीं दिये गये हैं, परन्तु शद्ध।न्तःकरण से 
उन मन्त्रों पर विचार करने से ओर हो तत्व निकलेगा जिसे सतीधस्मं 
का गौरव स्थापित होगा । पराशरजो छे उक्त इलोक् का अथं ''पतो” 
शब्द का प्रयोग होने से कोई को बाग्दता पर भी लगाते हैं परन्तु 
सतुजी ने वाग्दत्ता फच्या का विवाह उत्तम कोटि फा नहीं साना है और 
सन्तान के अथं देवर के साथ वाग्दत्ता की सम्बन्ध विधिमान्न बताने पर फी | 
विवाह विधि नहीं बताई है || ८ | eT ` | ज 
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उक्त प्रकार से अक्षतयोति दिघवा के विषय में जहाँ हीं पुरुषान्तर- 
ग्रहण की विधि देखने में आवे बह भी ऐसी हो दुष्ट-लक्षणुक्ता स्त्री के 
बिषय में समझना चाहिये क्योंकि यदि किसी अक्षघयोनि विधवा छी प्रकृति 
इंगित ब ओर जोर लक्षण इस प्रकार के देखने में आवे कि वहु क्षत- 
योनि होकर निऽ्दय ही घोर व्यभिचारिणो इन जायगी और कुल में झलंक 
आरोपण तथा संसार छो भ्रष्ट करेगी तो ऐसी अक्षयथोनि विधवा 
को भावो अधिक व्यभिचार से बनाने छे लिये कदी एक पुरुष से सस्र 


कराकर जाति से अलप कर देना ही अन्तिम उपाय होगा । परन्तु स्मरण 
रहे कि यह कोई आदर धम्मं या विवाह नहीं हे, केवळ भाबी अधिक 
व्याभिचार से बचाने की युक्तिमात्र है। सनुजी ने अपनी संहिता के नवस 
मध्याय में ऐसा ही एक वेदिक विवाह हस्छार के अतिरिक्त पुनश संस्कार 
लिखा है। यथा : -... 

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 

उत्पादयेत्पुनभू त्वा स पौनभंव उच्यते ॥ 

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागताऽपि वा । 

पोनभेवेन अत्री सा पुनः संस्कारमहति ॥ 

दोषी होने से पति ने त्याग कर दिया है अथवा विधवा हो पई है ऐसी 


. योनि हो लोर उसके लक्षणों से यदि निश्चय हो जाय कि भविष्यत्‌ में 
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चह आपनी इच्छा से व्यभिचार करेथी तो ऐसी मक्षतयोलि बिधवा का 


सस्वस्थ पुतर्भतंस्झार फे हारा ऊपर ठिले हुए पौनभंब भर्ता के साथ हो 
सकता है और घर लोटो हुई सधवा अक्षत वा क्षत योनि स्त्री छा पुने 
संस्कार उसके पति ले. ( आ भो थोनर्भव फहुलाबेगा, यदि पति फो इच्छा 
हो तो ) हो सकता है ! इन दोलों इलोकों से अक्षतयोनि विधवा का विवाह 
नहीं कहा गया है; परन्तु भाबी अधिक्ष व्यक्षिचर से बचाने के लिये व्पभि- 
चार से उत्पन्न किली णौमर्भध पुएष के साथ सम्बन्धमान्न फहा गया है। | 
यहाँ पुनः संस्कार साधारण बंदिश संस्कार नहों हैः परन्तु निश्दनीध पुनभ्‌- 
संस्कार है अतः साधारण विवाह में इसशो गणना वहीं हो सफतो है । इस 
प्रकार अक्षतयोनि विधवा फे विषय में ओर भो कहीं प्रमाण मिले तो बह 
सश्च ही इसो भाव से लिखा गया है ऐसा समझना चाहिये क्योंकि क्षत हो 
या अक्षत हो जब एक बार विवाह होने के बाद हितोष विवाह के लिखे 
वेद में मन्त्र ही वही है तो फिर इस प्रकार छा विवाह कैसे हो सकता है ? 
सतुञनी ने अन्यान्य अनेक इको से जोकि पहले बताझे गये हैं इसका पूर्ण 
निषेध किया है। ओर केवळ बेद में हितीय विवाह के लिये. मन्त्र नहीं है 
बही कारण नहीं है, अधिकन्तु ब प्रथ विचार के हारा सण्तपवोषसन 
के पञ्चात्‌ स्त्री अपने गोत्र आवि से च्युत होकर पति की ही हो जातो है 
उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता है तो फिर अन्य पति से पुतः गोत्र 


. बदलकर कैसे विवाह हो सकता है? यह बात विचार से पुणं विरुद्ध प्रतोत 


होती है । लिखितलंहिता में कहा है किं: : रू 

खगोत्राडु श्यते नारी उद्दाहात्सप्रमे पदे । 

भत्त गोत्रेण ऊर्तव्यं दानं पिण्डोदकक्रिये ॥ 

सप्तपदीगमन के अनन्तर स्त्रो अपने गोत्र ते च्युत हो जातो है । उसके 

बाद दान, आद, तर्पण आदि सभो क्रिया पति के गोत्र से हुआ करतो है। 
इन सब प्रभाणो के अतिरिक्त अक्षतयोनि विधया का विवाह विचार से 
भी विरुद्ध प्रतीत होता है । इत विषय में जब कोई भी सन्देह नहीं है फि 
एक पति में तन्मय होकर ही स्त्रो अवनी उन्नति ब सुक्ति प्राप्त कर सरतो 
हे ओर स्त्री के लिये द्वितोय घर्मे कोई भो नहीं है तो जो कुछ विधि इससे 
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विरुद्ध भाव को उत्पन्न फरेगी उससे स्त्री की उन्नति थें अवश्य ही हानि 
होगो । सर्द प्रारब्ध के कारण स्वभावतः व्यभिचारदोष से दूषित अथवा 
व्यभिचार की सस्भावतायुदत क्षत वा अक्षतथोनि स्त्री को एक पुरुष से 
सम्बन्धयुवत करके जाति से अलग कर देना उले अधिक पाए से बचाने के 
लिये एक युक्तिमान्न है, आदशंधस्म॑ नहीं है। अक्षतवोत्रि के लिये यह 
उपाय तभी किया जा सक्ता है जब कि बह फुलक्षणाक्रान्त हो ओर ऐता ८ 
निइचय हो जाथ कि एक पुरुष हे सम्बन्ध न कर देने से बह अनेक के साथ 
व्यभिचार करंगो; परस्तु जहां ऐसी सम्भावना घ संदाय न हो वहां पर 
ऐसा करने से महापाप होगा क्योंकि अक्षतथोलि विधवा स्थो क्षतथोनि 
होने के अनन्तर यदि एकपतिब्रत का पालन कर सकने योग्य और ब्रह्म- 
चारिणो होकर पतिलोक प्राप्त कर सकते योग्य निकले तो पहले से हो 
उसको प॒रुषसस्ब्रस्ध कराकर पातिन्नत्य से भ्रष्ट कर देवे का अधिकार 
किसका है ? अपनो कपोलकल्पना, अहङ्कार या श्रान्त सिद्धान्तो सें अन्य 
को उतके घम्म से गिरा देना विचार व घम्मंराज्य झा छायं नहो' होया; 
परन्तु महापाप होगा । इसलिये क्षत व अक्षत दोनों प्रकार की बिधवाओं 
के लिये ही पातिव्रत्य का एक ही आदशं होना चाहिये । 

जिस प्रकार स्दो के लिये एक पतिव्रता होना प्रशंसनीय है उसी प्रकार 

पुरूष के लिये भी एक पत्नीन्नत होना प्रशंसनीय है; परन्तु सत्री प्रकृति 
के साथ पुरूष प्रकृति को विशेषता होने से जिस प्रकार एक पतिब्नत होना 
हो स्त्रो के लिये एकमात्र घम्मं व मुक्ति का कारण है ऐसा परूष के लिये 
एक पत्नोन्नत होता सात्र हो धम्मं नहीं है। दोनो प्रकृति को विशेषता ही इस 
छे कारण है। विवाह के उद्दे यवणंन के प्रसंत छे पहले ही कहा गया है कि ® 
स्त्रो का विवाह सृष्टि बिस्तार करते हुए एक पति में तन्मय होकर अपनी-- 
योनि से मुक्ति लाभ करने के लिये है ओर पुरष छा विवाह सृष्टिविस्तार > 
में सहायता करते हुए प्रकृति को देखकर ए्वरूपर्थित होने के लिये है। स्त्री 
की मुक्ति एक पति में तन्मयता हारा हो सम्भव होने से स्त्री का स 
विस्तार उस तन्मयता को मुख्य रखता हुआ होना चाहिये, तम्प्रथता ह 
_ बिगाडकर तहां होना चाहिये क्यों का 
ल ही होना चाहिये क्योकि इस प्रकार सृत्धिविस्तार महि का 

विरोधो होने से स्त्रो के ल्यि अघन्मं होता । तस्सयता एक पति में हो 
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दुतीयसमुल्लात । उड़द 
सम्भव है, अनेक पति सें सम्भव नहीं है इसलिये एकपतित्रत को हृद 
रखती हुई हो खोन्सुष्टिविस्तार फर सकती है और अन्त में पति में तन्मय 
होकर घुक्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त खरं. का अस्तित्व योजादि के बदलते 
से स्वतन्त्र ल होकर पति के अधोन होने के कारण सन्तान भी पति के ही 
सम्बन्ध से होता है, स्त्री के स्वतन्त्र सम्बन्ध है नहीं होता है इसलिये 
व्यावहारिक जगतु में भो स्ड्ी का अपने सम्बन्ध से सृष्डिबित्तार निरर्थक है; 
परन्तु पुरुष का थस्सं और शुक्ति का उपाय इस प्रकार का नहों है। पुरुष 
को मुक्ति प्रकृति सें सृष्छिविस्तार करते हुए उससे पृथक्‌ होकर स्वरूप में 
स्थित होने पर तब होती है । यदि एकपत्नी के हारा ये दोनों उद्देश्य सिद्ध 
हाँ तो पुरुष के लिये द्वितोय विवाह फी कोई आवश्यकता नहीं होगी; परन्तु 
. यदि किसी फारणवशातृ ऐसा न हो सक्ने तो पुरुष के लिये द्वितीय दारपरि- 
ग्रह की आंवश्यकता हो जाती है। शति में कहा है किः ` | 
तस्मादेक बह्वीविन्देत । 
तस्मादेकस्य बह्वयो जाया भवन्ति । 

इन वचनों से श्रुति ने भी इस आवश्यकता के विषय सें कथन किया 

है । अब दवितीयदारपरिग्रह के लिये “सुष्टिविस्तार” व “प्रकृतिदशंना- 
त्स्वलूपस्थिति” ये डो ही कारण हुए सो किस अवस्था में कार्यरूप सें 
परिणत हो सकते हैं सो बतायाजात! है। सृष्टिविस्तार अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न 
करके वंशरक्षा व पितरों का ऋणशोध लोलिक प्रबृत्तिमागं का धस्सं है, 
निवृत्तिसामं का नहीं है । निवृत्तिमागं सें प्रवृत्ति को “जिम्मेवरो” या प्रबुत्ति- 
मागं का. कर्तव्य कुछ भो नहीं रहता है इसलिये यदि सन्तान होने से पहले 
ही स्त्री को सुत्छु हो अथवा प्रथम स्न्नो द्वारा सम्तात-उत्पत्ति न हो तो इस 


दशा में द्वितोथ विवाह करना तभी आवश्यक होया जब पुरुष को चित्तवृत्ति 
प्रवृत्तिमार्गीय सृष्ठिविस्तार आदि चाहतो हो अन्यथा, स्त्रो के रहते हुए सन्तान 


न रहते पर भी यदि पुरुष निवृत्तिपरायण हो जाय अथवा प्रथम स्त्री को 
मुत्यु होने के अनन्तर पुरुष निवुत्ति सेवी हो जाय और आत्मा ब जपतु दी 
उन्नति धे चित्त को समपंण करे तो ऐे पुरुष के लिये द्वितीय विवाह को 
कोई आवश्यकता नहीं होतो है। उसको पितु-ऋण पुन्नोत्पत्ति हारा शोध 
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७४४ झौसत्यायविवेक । 


MS मीट मय अली कमी आर 
करने को छोई आवश्यक्ता नहीं होती है क्योंकि उसके आध्यात्मिक बल 
हे हो चतुईंश पुरुष उद्धार हो जाते हैं अतः सृष्टिविस्तारपक्ष है तिस्सन्ताना 


सन्नी के जोते रहते हुए या निस्सम्तान अवस्था से श छी मृत्यु होने से 
द्वितोय विदाह फो आवश्यकता लौकिक प्रधुत्तिदशा में होगो, निवृत्ति- 


दक्षा सें नहीं होगी यह सिद्धान्त छ्थिर हुआ । सगवात्‌ सवुजी व अन्यास्य 
संहिताह्वारों ने ऐपो ही दश्ञा में हितीयदारपरिग्रह को आज्ञा दी है यथः -- 

भास्याये पत्रमारिण्ये दस्वाऽगमीनन्स्य इस्मणि । 

पुनददौरक्रियां कुरस्यात्‌ पुनराधानमेव च ¦ 

वन्व्याऽष्टमेऽ धिवेद्याउब्दे दशमे तु सृतपजा । 

>> ie च्य ३ 4० 
एकादश स्त्री जननी सथ्यस्वप्रियवादिनी ॥ 
भार्य्या को सुत्यु यदि पहले हो तो उसका दाहादि घ अन्त्येष्दिक्षिपा 

समाप्त करके पुनः दारपरिग्रहू द अग्विपरिचर्ष्या करे । शन्नो यदि बन्ध्या 
हो तो प्रथम ऋतु ते आहवं दषं लें, सुतवत्सा हो तो दसवें बषं में ओर 


केवल कन्या प्रसव करनेवाली हो तो ग्यारहवें वर्ष में द्वितीय विवाह छरे; 
ङिन्तु अप्रिथवादिनी होने से शोप्न ही द्वितोष विवाह करे । इसप्रकार का 


हितोय दारपरिप्रह साघःरणतः सष्टिविस्तार को लक्ष्य करके हो है। इसके 
सिवाय व्यसतिनो व दुश्चरिचा त्यो के रहतेहुए भो हितीप दारपरिप्रह करने 
को आज्ञा सुज्जी ने दो है। पथाः -- 

मद्यपाऽसाश्चवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । 

व्याधिता वाऽविवेत्तव्या हिंसुऽ्थष्नी च सब्बंदा ॥ 

सद्यपानाहक्ता, दुइचरित्रा, पतिविद् बिगी, अध्ाध्यरोगग्रस्ता, हिल्नप्रकृति_ 

च धतक्षपकारिणो स्त्रो के रहते हुए द्वितोष विवाह होना चाहिये । स्त्रो 
रोगग्रस्त होने से दिदाह करना साधारणतः मनुष्यत्थ से. विरुद्ध काय्यं है; 
परन्तु कठिनरोग ऐवा हो जाय कि सन्तति न हो सके तो सन्तति के लिये 
विवाह करना आवश्यरोय है इसलिये दोनों विषयों के सामञ्ज्स्य रखने 


...---:>>>>>>>>>>>- 


__ के लिये मनुजी कहते हैं किः 


` गया रोगिणी स्यात्त हिता सम्पन्ना चेव शोलतः । 
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